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भूमिका 


वेदना ATT सन्ताप से छुटकारा दिलाने वाले बहुत से पौदों 
का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। रोगों की चिकित्सा के लिये 
आयुर्वेद में बहुसंख्यक पादपों तथा पादप-श्रंगों का विनिधान है। 
हमारे देशीय पौदों की भेषजीय उपादेयता का पुनः अनुसंघान 
करने की दिशा में वर्तमान समय में बहुत कम कार्य किया गया 
है, परन्तु जब ऐसे प्रयत्न किये गये तो उन्होंने प्राय: उपयोगी 
सूचनाएं प्रदान की हैं। एक सुविख्यात उदाहरण सर्पगन्धा 
(Rauwolfia serpentina Benth. ex Kurz) का है, जिसने न 
केवल हमारे देश में अपितु समस्त संसार में उच्च रक्त-दबाव 
के नियन्त्रण में और उसकी चिकित्सा में क्रान्ति ला दी है। दो 
अन्य पौदे श्रब उज्वल प्रकाश में आये हैँ- प्रशवगन्धा 
(Withania somnifera. Dunal) और करेला (Memordica 
charantia) | हाल ही में ग्रश्वगन्धा को “भारतीय पेनिसिलीन' 
कहने लगे हैं और करेले के ताजे फलों का रस मधुमेह का 
अव्यर्थ इलाज कहा जाता है । 

भारतीय भेषज-पादपों के अध्ययन में और श्रब तक 
उपलब्ध परिणामों को लोकप्रिय बनाने में श्री रामेश बेदी ने 
उपयोगी योग दान दिया है । “भारतीय द्रव्य-गुण-ग्रन्थ-माला' के 
्रन्तर्गंत हिन्दी में प्रकाशित उन की पुस्तकें सुबोध शैली में 
लिखी गई हैं । भेषज-पादपों के देशीय स्रोतों के वैविध्य एवम्‌ 
प्राचुर्यं का निदशेन करने वाली तथा उन के विविध प्रयोगों का _ 


प्रकाशन करने वाली ये पुस्तके भ्रतिशय श्रभिरुचि उद्बुद्ध करती 
+ : 4 
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हैं सवंसाधारण तथा विशेषज्ञ दोनों के लिये इन पुस्तकों में 
ज्ञान सम्पदा निहित है | 

अशोक (Saraca indica Linn.) पर लिखी गई श्री बेदी 
की प्रस्तुत पुस्तक बहुत सामयिक है। एतिहासिक महत्व 
के अ्रतिरिक्त अ्रशोक वृक्ष भारतीय भेषज में स्त्रियों के maT- 
afas, जननेन्द्रिय और दूसरे प्रजनन विकारों को चिकित्सा में, 
मूत्र-जनन पथ के रोगों में, बुखारों में और जननियों के अन्य 
अनेक कष्टों में अनन्त काल से बहुत विस्तृत रूप से प्रयोग किया 
जा रहा है । श्री बेदी जी की श्रशोक विषयक पाण्डुलिपि इस 
पौदे के न केवल भेषजीय प्रयोगों का वर्णन करती है, परन्तु 
अन्य अनेक पहलुश्रों का भी पूर्ण विवरण देती है। इसलिये यह 
हिन्दी साहित्य में एक अ्रभिनन्दनीय वृद्धि है । 


दिल्ली विश्वविद्यालय पी. माहेश्वरी, 
दिल्ली ८ प्राध्यापक, औद्िदी । 
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Foreword 


In the Rigveda mention is made of a number of plants 
which ‘release us from pain and grief’. In the Ayurveda a 
large number of plants and plant parts are prescribed for 
the treatment of disease. Very little work has been done in 
recent times to reinvestigate the medicinal values of our 
indigenous plants but when such attempts have been made 
they have often yielded valuable information. A wellknown 
example is that of Rauwolfia serpentina ( sarpagandha ) 
which has revolutionised the control and treatment of high 
blood pressure not only at home but all over the world. 
Two other plants now in the limelight are Withania somni- 
fera which has recently been called the ‘Indian Penicillin’ 
and Momordica charantia ( karela or bitter gourd) the 
fresh fruit juice of which is said to be a sure cure for 


diabetes. 


Shri Ramesh Bedi has made valuable contributions to 
the study of Indian medicinal plants and the popularisation 
of the results so far achieved. His monographs published 
in Hindi under the Indian Materia Medica Series have 
been written in a lucid style and stimulate much interest in 
the variety and richness of indigenous:sources of medicinal 


plants and their varied uses. They contain a wealth of 
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` अशोक 
information both for the layman and the specialist. 


The present treatize on ‘Ashoka’ ( Saraca indica ) is 
very timely. Apart from its historical importance, the 
‘Ashoka’ tree has been very widely used in Indian medicine 
from times immemorial for the treatment of uterine, genital 
and other reproductive disorders in women, ailments of the 
urino-genital tract, fevers, and several other diseases of 
women, Shri Bedi’s manuscript on ‘Ashoka’ not only 
describes the varied medicinal uses of this plant but also 
gives a thorough account of several other aspects and is 


therefore a welcome addition to Hindi literatute. 


University of Delhi 2. Maheshwari, 
DELHI 8 Professor of Botany. 
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हमारा पुरस्कृत साहित्य 

पाठकों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि भारतीय 
द्रव्यगुण ग्रन्थमाला के प्रकाशनो को विविध संस्थाओं ने अनेक 
प्रकार से समादुत किया है । 

१९५६ में केन्द्रीय सरकार ने प्रौढ़ साक्षरों के लिए समस्त 
भारतीय भाषाश्रों की पुस्तकों की श्रखिल भारतीय प्रतियो- 
गिता में 'देहात की दवाएं' नामक पुस्तक को श्रेष्ठ पुस्तक के 
रूप में मान्यता प्रदान की है। 

उत्तर प्रदेश को आयुर्वेदिक एवं तिब्बी एकेडमी द्वारा 
१९५७ में 'देहात की दवाएं' पुस्तक को राज्य द्वारा स्वीकृत 
किया गया और सौ रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया | 

उत्तर प्रदेश सरकार ने लहसुन: प्याज, तुलसी, शहद, 
fa, ale पुस्तकों पर १९५२ में छह सौ रुपये के पुरस्कार 
से लेखक को सम्मानित किया है r 

ग्रखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ने 'त्रिफला' पुस्तक 
पर स्वर्णपदक प्रदान कर के लेखक को सम्मानित किया है । 

ये तथ्य इस ग्रन्थमाला की प्रामाणिकता और उपयोगिता 
-पर स्वतः प्रकाश डालते हँ । सार्वजनिक तथा निजू पुस्तका- 
wat, ग्राम-पंचायतों, सामुदायिक विकास योजना केन्द्रों, 
समाजकल्याण-केन्द्रों श्रौर चिकित्सालयों में तथा वंद्यो, 
डॉक्टरों, ग्राम सेवकों श्रौर सर्वसाधारण के पास ये पुस्तके 
अवश्य रहनी चाहिएं । भ्राज ही पूरा सेट मंगाइये । 


0060 कराएगी Tie [वा हा एप, NLT 


हिमालय वनस्पति संस्थान, गुरुकुल कागड़ी, हरिद्वार । 
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अशोक 


विविध भाषाश्रों में नाम 

हिन्दी, मराठी, बंगाली, गुजराती आदि भाषाश्रों में इस 
का नाम अ्रशोक ही है। तेलगू में इसे ग्रशोकमु, तामिल में ग्रशो- 
घम्‌ या चोकम्‌, मलयालम में भ्रशोकम्‌ कहते हैं । प्रायः सभी 
भारतीय भाषाओं में इस के नाम अशोक से मिलते-जुलते हें । 

अंग्रेजी में इस वृक्ष को संस्कृत नाम के आधार पर अशोक 
ही कहते हैं । लैटिन नाम रखते हुए सर विलियम जोन्स ने 
आशा की थी कि वनस्पति शास्त्र के विद्वान्‌ इस वृक्ष को संस्कृत 
नाम अशोक ही दें तो अच्छा है, क्योंकि यह नाम प्राचीन भार- 
तीय areal में और धामिक ग्रन्थों में बहुत श्रधिक वणित है । 
पिछली शती के वनस्पतिशास्त्रवेत्ता सर विलियम रॉँक्सबर्घ ने 
सर विलिथम जोन्स क्रे सम्मान में इस पौदे का औच्डिदी नाम 
(बोटेनिकल नेम ) जोनेसिया श्रसोका (Jonesia Asoka Roxb. ) 
रख दिया था । कुछ काल बाद यह नाम बदल कर इसे सेरेका 
इण्डिका ( Saraca indica Linn. ) नाम दे दिया गया, जो अब 
तक चल रहा है । औद्धिदीविदों के अनुसार पश्चिम भारत का 
देशीय नाम सेरेका है जो लैटिन में ग्रहण कर लिया गया है । 
इण्डिका का अर्थ है भारतीय | 

संस्कृत के नाम? 
नरहरि पण्डित ( बारहवीं शती ) ने श्रशोक के बाईस 
शक ग्शोकः शोकनाशइच विचित्रः कर्णप्रकः | 
विशोको रक्तको रागी चित्रः षट्पदमञजरी ॥ 
-- ष. नि., ग्रास्रादि.५; १५६ y 
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नाम दिये हैं । कैयदेव (१४५० सन्‌) ने पन्द्रह और भावमिश्र 
(१५५० सन्‌) ने आठ | धन्वन्तरि निघण्टु में इस के पर्यायवाची 
नौ शब्द हैं । 

परिचयज्ञापक नाम : वञ्जुलद्रुम (सुन्दर वृक्ष); चित्र, विचित्र 
( अद्भुत छटा वाला ); मधुपुष्प ( मधुमास, वसन्त ऋतु में 
खिलने वाले फूल ); रागीतरु, रक्तक ( रागवान्‌, लाल ); 
शोणपुष्प ( लाल फूल वाला ); हेमपुष्प ( लाल फूल बाद में 
सोने के से नारंगी रंग के हो जाते हँ) ; पिण्डपुष्प (फूल गृच्छे- 
पिण्ड में लगते हैं ); गन्धपुष्प, सुगन्धि ( अच्छी गन्ब वाला 


ख अशोकः शोकनाशः स्याद्विशोको वजञ्जुलद्र A: । 
मधपुष्पोऽपशोकश्च कंकेलिः कलिकस्तथा ॥ 
रक्तपल्लवकडिचित्रो विचित्रः कर्णपुरकः । 
सुभगः रमराधिवासो दोषहारी प्रपललवः ॥ 
रागीतरुहेमपुष्पो रामवामांग्रिघातक; | 
पिण्डीपुष्पो नटइचेव पल्लबद्र द्विविशतिः ॥ 
— रा. नि» करवीरादि, १०; २७०-२७२ I 
T अशोको हेमपुष्पशच वढजुलस्तास्रपल्लवः | 
कंकेलि: पिण्डपुष्पइच maged नटस्तथा ॥ 
— भा. प्र, पुष्पादि,, ४३-४४। 
घ गतशोको वीतशोको विशोकस्ताम्रपल्लव:ः । 
पिण्डपुष्पो शोणापुष्पो सुभगः कर्णंपुरकः ॥। 
विचित्रो रक्तकोरागी रामस्तवकमळ्जरी । 
faama: शोकनाशः' स्त्रीपादहतिदोहदः ॥ 
ट — के. दे. नि., ओ.व. $ १०८४-१०८५ ॥ 
\ 


` 
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फूल ); कणांपूरक ( फूलों को रमणियां sarge की तरह 
धारण करती थीं ); रक्तपल्लव, ताञ्रपल्लव ( नये पत्ते लाल 
या तांबे के से रंग के होते हैं); प्रपल्लव, पल्लवद्रु (खूब पत्तों 
वाला वृक्ष ) | 

गुणप्रकाशक नाम : अशोक, शोकनाश, अ्रपशोक ( रोग 
निवारण कर. के लोगों के शोक को नष्ट करने वालां )१; गत- 
शोक, वीतशोक, विशोक ( शोक रहित ); सुभग ( कल्याण- 
कारी सुन्दर वृक्ष ); दोषहारी ( शरीर के दोषों को दूर 
करने वाला ); रामस्तवकमञ्जरी ( राम-प्रशंसक फूल, जैसे 
श्रीराम की गुणगरिमा का स्तवन कर रहे हैं ); स्मराधिवास 
( कामदेव का आश्रय, वसन्त ऋतु का सुन्दरतम और सुगंधित 
फूल होने से काम-प्रवृत्तियों को जागृत करने वाला, कामदेव के 
पांच बाणों में से एक श्रशोक के फूल हैं ); नट ( कामदेव की 
जैसे नाटय-स्थली हो ); स्त्रीपादहतिदोहद, कान्तांध्रिदोहद 
( रमणी के पादःप्रहार से जिस में फूल धारण करने की इच्छा 
पैदा हो जांती है ) । 

औद्धिदीय वर्णन 

यह सदा हरा छोटा वृक्ष है । तना प्रायः सीधा जाता है । 
शाखाएं बहुत होती हैं । प्रत्येकं दिशा में जाती हुई ये बहुत 
रमणीय छायांवान्‌ गोल, घना मुकुट बनाती हें । 


१ त्वमशोक हराभीष्ट मघुम्गससमुद्धव । 
पिवामि शोकसन्तप्तो मामशोकं सदा कुछ ॥ -- तिथ्यादि तत्व । 
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तने की छाल चिकनी बाहर से मटियाले रंग की और 
भ्रन्दर से लाल रहती है । 

पत्ते छह से बारह इञ्च लम्बे जिन में पर्णको के तीन से 

जोड़े रहते हैं । पर्णक चार से आठ इन्च तक लम्बे और 
एक-दूसरे के सन्मुख लगे रहते हैं । नये पत्ते शाखाश्रों के सिरों पर 
गुच्छों में नीचे की श्रोर ढीले से लटके रहते हैं । आरम्भ में इन 
का रंग हरिताभ-श्वेत होता है जो शी घ्रता से रक्ताभ-ग्राराग में 
बदल जाता है । अन्ततोगत्वा पर्णक जब परिपक्व हो कर श्रपनी 
अन्तिम कठोरता तक पहुंच जाते हैं तब ये स्वच्छ गढे हरे बन 
जाते हें । जब लाल रंग के होते हैं तो उन का भ्रम प्राम के ` 
किसलयों से हो सकता हैं ।१ 

फूल बड़े-बड़े गुच्छों में आते हें । तीन-चार इन्च व्यास के 
गुच्छों में फूल खूब घने गुंथे रहते हे । भ्रारम्भ में ये सुन्दर पीले 
या नारंगी रंग के होते हैं । सूर्यप्रकाश के प्रभाव से ये धीरे-धीरे 
Te लाल हिगुल-वर्ण होते जाते हें जिन में विभिन्न प्रकार की 
सुन्दर छायाएं रहती हें । रात में विशेष रूप से बड़े आकर्षक 
प्रतीत होते' हैं क्योंकि उस समय ये आसपास के वायमण्डल को 
CH नाज्‌ क सुगन्ध से व्याप्त कर देते हें । 


भारत के विभिन्न स्थानों पर इस के फूल फरवरी से खिलना 
आरम्भ कर के जून तक खिलते रहते हैं । हरिद्वार में ये एप्रिल 
के आरम्भ में खिलना शुरू करते हैं और लगभग एक मास में 


१ अशोक्कात्रदलो वृक्ष: । 
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समाप्त हो जाते हैं | | 

पुंकेसरों (stamens) की संख्या कम श्रधिक हो सकती है । 
एक ही वृक्ष के फूलों में यें छह से नौ तक्‌ पाये जाते हें जिन 
मं से कुछ पूर्णं विकसित नहीं होते । पुर्ण विकसित पुंकेसर ७-८ 
होते हें । इन की लंबाई लगभग एक इञ्च होती है । शोण-वर्ण 
पराग दण्ड फूलों के सौन्दर्य में ग्रभिवृद्धि कर रहे होते हैं। फूलों 
में पंखड़ियां ( petals) नहीं होतीं । 

सौन्दर्य में अनुपम 

यदि आपने कभी पूरा खिला हुआ ग्रशोक वृक्ष देखा हो 
तो मुझे विइवास है कि आप भी विलियम जोन्स तथा राँक्स- 
बर्घ) के इस विचार का समर्थन करेंगे कि वनस्पति जगत्‌ में 
पूर्ण विकसित अशोक वृक्ष के समान शायद ही कोई दूसरा वृक्ष 
सुन्दर दीखता हो । श्रशोक वाटिका में जब हनुमान पहुंचे 
तो उन्हें खिले हुए श्रशोक फूलों की शोभा 'सूर्योदय की प्रभा के 
समान लग रही थी ।२ महषि वेदव्यास ने Ate कल्पकवि कालि- 
aia sie कवियों ने इस प्रकार की श्रनेक उपमायें दी हैं जिन 
से इस फूल का उत्कर्ष बढ़ता है । श्रशोक वाटिका में रखी हुई 
सीता को मिलने जब रावण आया करता तो ऐसा सजा होता 

जैसे कि लाल पत्तों और फूलों वाले श्रशोक वृक्ष से सुशोभित 

१ फ्लोरा इण्डिका, १८७४ | ; 
२ सवर्तृकुसुम रम्यः फलवद्धिइच पादपैः | 

पुष्पितानामशोकानां थिया सुर्योदयप्रभाम्‌ । 

प्रदीप्तामिव तत्रस्थो मारतिः समुदेक्ष्यत ॥ -- रामा. ९,१५--१ । 
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कोई पर्वत हो । बालसूर्य की प्रभा के समान श्रशोक के श्ररण 
किसलंय ग्रौर फूल उस की शोभां बढ़ा रहे होते ।? यद्यपि रावण 
का ag मूतिमान वसन्त रूप सीता को तो श्मशान में सजे हुए 
चैत्य के समान भयङ्कर ही लगता ।२ 
अशोक के फूल वृक्ष की जड़ से ही खिलने शुरू हो जाते 
हें । फूलों के गुच्छों का बोझ इतना श्रधिक होता है कि शाखायें 
झुक जाती हैं । वेदव्यास ने लङ्का की श्रशोक वाटिका के वृक्षों 
के वारे में भी लिखा है कि अपने भार-से शोकनाशक Gal के 
वे गुच्छे धरती को छू रहे थे ।३ 
चपटी, FHT फली जाल'सदृश चिन्हों से ग्रावृत होती 
हैं। यह ज़रा सी वक्र और सिरे पर नोकीली होती है । इस 
के बाहरी किनारे के मध्य में स्पष्ट एक खांचा बना होता = | 
बाल फलियां एप्रिल में भ्राजम्बु वर्णं की होती हैं । ज्यों-ज्यों 
पकती हूँ ये गूढ़े रंग में बदलती जाती हैं । चिकनी फलियां 
करीब दो इञ्च चौड़ी और छह से दस इञ्च तक लम्बी होती 
हें । इन में चिकने, धूसर वर्ण के, बड़े चेस्टनट के श्राकार के 
चार से आठ बीज रहते हँ । बरसात में बीज THA हें । 
नेसगिक वर्ग 
नेसगिक वर्गीकरण में यह शिम्बी वर्ग ( लेगुमिनोसी ) के 
रक्तपहलवपु्पाभ्यामशोकास्यामिचाचलः । 
इमरशानचेत्यप्रतिमो भूषितोपि भयंकरः। 
३ समूलपुष्परचितः भ्रशोकंः शोकनाशनः । 
-पुष्पसारातिभारेशच स्पृ ख्ूरिव मेदिनीम्‌ ॥ — रामा. | 
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अन्तगेत रखा गया है। परन्तु 'फूलों को देखने से कोई सन्देह 
नहीं कर सकता कि यह शिम्बी वृक्ष है ।१” इस वर्ग के श्रन्दर 
कोई छह जातियों (species) का एक छोटा-सा! गण (genus) 
सेरेका ( Saraca ) है । इस गंण में सब पेड़ होते हें जो भारत 
Ait मलय में देशीय हें । इन में से एक भारत में सामान्य रूप 
से पाया जाता है । यह भ्रशोक है | इस गण को ग्रन्य जातियों 
में से कुछ भारत के वगीचों में कहीं-कहीं मिल जाती हें । 
प्राप्ति-स्थान 
सहारनपुर और देहरादून जिलों में यह बगीचों में और 
मन्दिरों के श्रास-पास कहीं-कहीं उगाया हुआ मिलता है | जंगलों 
में स्वयं-जात नहीं है । कुमाऊं के पास यह वृक्ष दो हजार फोट 
की ऊंचाई तक पाया जाता है । बङ्गाल में बगीचों में और 
मन्दिरों के पास प्रायश: sat हुआ मिल जाता है, जहां यह 
सुन्दर मध्यम श्राकार का वृक्ष बन जाता है । छाया वाले स्थानों 
पर सर्वोत्तम पनपता है । पूर्वीय बङ्गाल में सड़कों के साथ-साथ 
यह बहुतायत से पाया जाता है । रॉक्सब्घ के विचार में बङ्गाल 
के पूर्वीय सीमा प्रान्त में यह जङ्गलो में स्वयं उगने वाला वृक्ष: 
है और सम्भवतः यहीं से इस के पौदे और बीज ले जाये गये 
थे । श्रौद्धिदी के विद्वान्‌ wa हमें बताते हैं कि यह भारत के 
अनेक भागों उत्तर तथा दक्षिण HAS प्रदेश और मलय का 
देशीय वृक्ष है । दक्षिण भारत, आराकान और टिनास्सेरिम में 


oon 


१ फ्लार्वारग प्लाण्ट्स ais वेस्टनं इण्डिया; ननं । 
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यह बहुतायत से उगता FST ( १६२१ ) के AGAR खासी 
पर्वतमाला, चिटागोंग, आराकान, टिनास्सेरिम,भ्रपर बर्मा, उत्त- 
रीय सरकासँ और बम्बई के पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश में ag 
धाराग्रों के साथ-साथ या सदाहरित वनों की छायाश्रों में जंगली 


रूप में पैदा होता है । 
उगाना 


वराहमिहिर ने walle को उगाने की दो विधियां बताई 
हें । पहली विधि में यह कतेनों (कलमों) से पैदा किया जाता 
था। शाखाएँ काट कर भूमि में गाइ दी जाती थीं। ऊपर के सिरे 
पर ताजा गोबर लगा दिया जाता था जिस से पानी का वाष्पी- 
भवन न हो और कलम न सूखे | अशोक के पौदे तैयार करने 
की दूसरी विधि में यह दूसरे वृक्ष के तने के ऊपर खूंटी गाड़ 
कर कलम उगाई जाती थी | जड़ से ऊपर वृक्ष का तना काट 
कर उस में अ्रशोक-शाखा की खूंटी बैठा दी जाती थी ।१ 

शुभ वृक्ष 

वराहमिहिर ने इसे शुभ वृक्षों में गिनाया है । उन के 
अनुसार BAN, नीम, पुन्नाग, शिरीष और प्रियंगु ये वृक्ष मंगल- 
कारी हैं । इसलिए बाग में ग्रथवा गृहोद्यानों में पहले इन्हें रोपना 


१ पनसाऽशोककदली जम्बूलकुचदाडिमाः ।' 
द्राक्षापालीवताइचेव बीजपुरातिमुक्तकः ॥ 
एते Lar: काण्डरोप्याः गोमयेन प्रलेपिताः | 
मूलच्छेदेऽथवा स्कन्धे रोपणीयाः प्रयत्नतः ॥। 
— बृहत्संहिता, श्र. ५५; ४-५ । 
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चाहिये ।१ याज्ञवल्क्य स्मृति में राजा को उस स्थान में निवास 
करने की सलाह दी है जो रमणीय है, पशु और जीवन के लिये 
आवश्यक चीज़ जहां मिल जाती हुँ ।२ विज्ञानेश्वरं ( १२वीं 
शती ) ने रमणीय की टीका में लिखा है _ wats, चम्पक 
आदि से जो रमणीय बना हुआ है।२ इस से प्रतीत होता है कि 
बारहवीं शती तक भी राज़-प्रासादों में श्रशोक को आदरणीय 
स्थान प्राप्त था । विश्वास किया जाता है कि गौतम बुद्ध (छटी 
राती ईस्वी पूर्वं ) ग्रशोक वृक्ष के नीचे पैदा हुए थे । इसलिये 
बौद्ध इसे पवित्रं मानते हैं । दुर्गापूजा के महोत्सव में पत्तों का 
प्रयोग किया जाता है। मन्दिरों कों सजाने के लिये और मंगलो- 
त्सवों में मंडपों के अलंकरण में फूलों तथा पत्तों को खूब पसन्द 
किया जाता है । बौद्ध और हिन्दू मन्दिरों के - पास यह वृक्ष 
रोपा जाता है क्योंकि इस के फूल धामिक कृत्यों में समपित 
किये जाते हैं । चैत्र शुक्ला अष्टमी के दिन श्रशोक की पुष्प- 
कलिकाश्नों को पानी के साथ पीने से तथा अशोक वृक्ष की पुजा 

करने से सब दुःखों से छुटकारा मिलने की बात लिग पुराण में 


१ प्रिष्टाऽशोकपुन्तागशिरीषाः सप्रियंगवः । 
मंगल्याः पूर्वमारामे रोपणीया गृहेषु वा ॥ 
, — बृहत्संहिता, भ्र. ५५; ३। 

२ रम्यं पशव्यमाजीव्यं जांगलं देशमासेवेत्‌ । 
-- याज्ञ., ग्राचाराध्याय, राजधर्मं प्रकरण १३; ३२१। 
३ रम्यं रमणीयं अशोकचम्पकादिभिः। — प्‌. १०१। 
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लिखी है ।१ 
VA तथा तपस्वियों द्वारा Aiwa 


राजा ahaa के प्रमद वन में ग्रशोक वृक्ष उगाये हुए 

थे । उन की शीतल घनी छाया में पत्थर की चौकियां fast 
रहती थीं । प्रमद बन में मालविका श्रशोक वृक्ष की ठण्डी छाया 
में पत्थर की पाटी पर बैठी हुई जी बहला रही थी ।२ बकुला- 
वलिका ने ग्रशोक की छाया में बैठी हुई मालविका के पैर रंगे 
थे ।३ राज-प्रासादों की इस चहल-पहल से दूर तापसियों के 
भ्राश्रमों के पुनीत वातावरण में हमें ग्रशोक की सौस्यता 
गराकृष्ट करती है । विन्ध्याटवी में पम्पा सरोबर के निकट 
आश्रम में मुनिजनों, तापस कुमारियों, हरिण शिशुओं और मुनि 
HAR से सेवित जावालि ऋषि रक्ताशोक की छाया के नीचे 
पवित्र भूमि पर बेठे मिलते हँ । लाखी रङ्ग के लाल पत्तों से 
और अभिनव फूलों के उपहार से वह वृक्ष रमणीय बना हुआ 
“था ।४ अशोक के छोटे पौदों के कोमल पत्तों को आश्रम के 


१ अशोककलिकापानमशोकतरुपुजनम्‌ | 
शुक्लाष्टभ्यां तु चत्रस्य कृत्वा प्राप्नोति faa तिम्‌ ॥ — लिगपुराण । 
२ ग्रयं स ललितकुसुमभारदोहदापेक्षी गृहीत कुसुमनेपथ्य उत्क- 
ण्ठिताया मथा श्रनुकरोत्य्ञोकः । यावदस्य प्रच्छाय शीतले शिला- 


पट्टके निशण्णात्मानं विनोदयामि । 
— माल विकाग्निमिन्न, अं. ३ । 


३ ' एषा अझोकपादपच्छायायां मालविकाया बकुलावलिका चरणा- 
लंकारं fadaafa t . — सालविका., अं. ३। 
४ तत्र चेवं fasea मध्यभागमण्डलमलंकुर्वाणास्यालक्तकालो हित- 
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हरिण चरने लगते हें तो उन्हें हटा दिया जाता है ।? विरही 
यक्ष ने मेघ को अपने घर की निशानी बताते हुए कहा था कि 
उस के सामने जिस पहाड़ी पर में भ्रपनी पत्नी के साथ खेला 
करता था वहां पर चपल किसलयों वाले लाल फूल का श्रशोक 
वृक्ष लगा हुआ है ।२ सार्वजनिक स्थांनों में भी यह सुन्दर वृक्ष 
प्राचीन भारत में लगाया जाता रहा है । बावली के किनारे 
लगायें जाने वाले वृक्षों में वराहमिहिर ने अशोक गिनाया है।२ 
सुन्दर वृक्ष होने से इसे पथ-वृक्षों के खूप में सड़कों पर और 


पल्लवस्य मुनिजनालम्बित कूषणाजिनजलकरकसनाथशाखस्य तापस- 
कुमा रिक्षाभिर्म्‌ लभागदत्तपीतपिष्ट्ंचांगुलस्य  हरिणशिशुभिरापीय- 
सानालवालकसलिलस्य मुनिकुमारकावद्धकुशची रदाम्नो हरितगोमयो- 
पलेपनविविक्ततलस्य तत्क्षणकतक्‌सुमोपहाररमणीयस्य नातिमहतः 
परिमण्डलतया मिस्तीर्णावकाशस्य रइताशोकतरोरघइ्छायायामुप- 


विष्टमत्युग्रतपोभिः ... । — कादम्बरी, पुर्वंभाग । 
१ एष बालाशोकवृक्षस्य पल्लवानि लंघयति हरिणः। एहि निवा- 
रयाम एनम्‌ | -- सालविका., अं. ४ । 


२ रक्ताशोकश्चलकिसलयः केसरदचात्र कान्तः 
प्रत्यासन्नो कुरवकवृतेर्ाधवीमण्डपस्य । 
एकः सख्यास्तव सह मया वामपादाभिलाषी 
कांक्षत्यन्यो वदनमदिरां दोहृदच्छद्मनाऽस्पाः ॥ 
— Aga, उत्तर मेघ; १७। 
३ ककुभवरात्रप्लक्षकदम्बः सनिचुलजम्ब्‌वेतसनीयेः | 
कूर वकतालाऽशोकमधूकवेकुलविमिभइचावृतती राम्‌ ॥ 


— ब॒हत्संहिता, अ. ५४; ११६। 
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घरों, गांवों तथा पार्को में लगाने का अधिक प्रयत्न किया जाना 
चाहिए । उत्तर भारत में यह बहुत कम मिलता है । इसलिए 
वन महोत्सवों में इसे रोपने के निमित्त ग्रधिक प्रचार किया 


जाना चाहिये । 
राजाओं से anga 


राज परिवारों में अशोक बड़ा समादृत रहा है ।१ राज- 
कीय वाटिकाश्रों में श्रशोक फूलने के समाचार से ही राज- 
प्रासादो में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती थी ।२ अशोक की 
पुजा में व्यस्त महारानी धारिणी ने आज्ञा दी थी कि #हाराज 
अग्निमित्र को कह दो कि में आर्यपुत्र के साथ ही चल कैर 
फूले हुए अशोक को शोभा देखना चाहती हूं । अशोक वृक्ष 
की पूजा सम्भवतः गन्धर्वो श्रौर यक्षों की देन है । प्राचीन 
साहित्य में इस को पुजा के उत्सवों का बड़ा सरस वणान मिलता 
है । श्रसल पुजा भ्रशोकःकी.नहीं, बल्कि उस के अ्रधिष्ठाता 


arated की होती थी | इसे मदनोत्सव कहते थे ।४ 


१ “उपक्षिप्तो मया कृतसत्कारबिधिस्तपनीयाऽशोकस्य वेदिका- 
बन्धः। — भालविका., अं. ५ । 

२ तस्यां तथा चंडी देव्पनेनाशोकक्सुमवृत्तान्तेन प्रसादसुमुखो 
भविष्यति । — मालविका., अं. ५ । 

३ - ्राज्ञप्तास्म्यञ्ञोकसत्कारव्यापृतया देव्या, ` विज्ञापयार्यपुत्रम्‌ । _ 
इच्छाम्यार्यपुत्रेण सहाशोकद्‌क्षस्य प्रसुनलक्ष्मी प्रत्यक्षी कर्तृ मिति । 

_ मालविका., अं. ५। - 


¥ देखें : अशोक फे फूल, हजारीप्रसाद द्विवेदी । 
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केवल स्त्रियां ही नहीं, उन के साथ उन के पति भी इस 
मदनोत्सव में सम्मिलित होते थे । उन के बिना उत्सव की सफ- 
लता भी कैसी ? अग्निमित्र के राजकीय उद्यान में मालविका 
के पाद-प्रहार से श्रशोक में दोहद का संचार किया गया था, 
फूल खिल जाने पर महारानी धारिणी ने राजा को सन्देश भेजा 
था कि ‘At साथ चल कर उस फूले हुए सुनहरे लाल अशोक 
को देख कर मेरा उत्सव सफल कीजिये ।'१ 

अग्निमित्र ने प्रमद-वन में उस श्रशोक की अनुपम शोभा 
देखी । फूलों के गुच्छों से लदा हुआ वह ऐसा दीखता था sa 
कि फूलों के गुच्छों का परदा बना कर उस वृक्ष का AWA 
किया गया हो ।२ विदूषक ने तपनीय श्रशोक के खिलाये हुए 
फूलों की शोभा को सराहा ।२ राजा ने भी अनुभव किया था 
कि इन का देर से फूलना अच्छा Sl gal, क्योंकि wa इस के 
आगे aa वृक्षों की शोभा फीकी लगने लगी है | ऐसा जान 
पड़ता है कि अशोक के जिन वृक्षों ने पहले फूल कर वसन्त के 
आने को सूचन। दी थी उन सब ने अपने-अपने फूल इस अशोक 
वृक्ष को दे दिये हैँ जिस के फूलने का उपाय भ्रभी थोड़े दिन 


१ देवी विज्ञापयति — तपनीयाशोकस्य कुसुमसहदरशनेन ममा- 
रम्भः सफलः क्रियतामिति । — मालविका., अं. ५ । 
२ met! भ्रयं स दत्तनेपथ्य इव कुसुमस्तवकस्तपनीयाशोकः । 
--मालविका., अं. ५। 
३ भवति । तपतीयाञ्शोकस्य कसुमशोभास्‌ । 


— मालविका., अं. ५ । 
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हुए किया गया था ।१ संस्कृत कवि वृक्ष में फूल धारण करने 
की इच्छा को दोहद कहते हँ । कवियों में यह प्रसिद्ध था कि 
सुन्दरियों के चरण-ताड़न से श्रशोक में दोहद का संचार होता 
है ।२ इस वारे यह भी विश्वास था कि जी चाहने पर रमणियों 
के प्रयत्न से अ्रशोक में दोहद-संचार किया जा सकता है और 
ग्रसमय में भी उस के फूल खिलाये जां सकते हें । मालविका 
के पाद-प्रहार से पांच दिन की नियत wafer में खिल गये ad- 
नीय अशोक का जब रानी धारिणी सत्कार कर रही थी तो 
राजा ने भ्रशोक के चारों ग्रोर घूमते हुए कहा था, 'देवी के हाथों 
इस श्रशोक का ऐसा श्रादर होना ही चाहिए, क्योंकि यह भौं 
वसन्त को लक्ष्मी का कहना न मान कर श्रौर वसन्त में न फल 


कर देवी के प्रयत्न करने पर श्रब फूल उठा है।'३ स्वर्ग से गिरी 


१ स्थान खल॒ प्रसवमन्थरोऽपमभत | यदिदानोसनन्यसाधारणां 
शोभामुद्ृहति । पश्य — , 
सर्वाशोकतरूणां प्रथमं सुचितवसन्तविभवानास 
निवृत्तदोहदेऽस्मिन्संक्रान्तानीव कुसुमानि n — मालविका,, अं.५; ४ । 
२क पादाघातादशोकं विकसति वकुलं योषितामारंयमद्यः । 


— काव्यप्रकाश । 


शोकं जहाति वकुलो मुखशीधुसिक्त: । — साहित्यदर्पण । 
३ | सव्रीडमशोकम भितः परिक्रामम्‌ | 
नायं देव्या भाजनत्वं न नेयः सत्काराणामीदृशानामशोकः । 
यः सावज्ञो माधवश्रीनियोगे पुष्पः शंसत्यादर त्वत्प्रयत्ने ॥ 
— मालविका., अं. ५; ८। 
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फूल माला के स्पर्श से जब इन्दुमती मर जाती है तो शोक में 
संतप्त AT उस की बातें याद कर के कह रहा है - प्रिये ! 
जिस श्रशोक को तुमने श्रपने चरणों की ठोकर लगाई थी वह 
जब आगे चल कर BATT तब तुम्हारे केशों को सजाने वाले उन 
फूलों को में जलदान की अञ्जलि में केसे TAHT? हे सुन्दरी! 
BMT करते हुए बिछुग्रों वाले तुम्हारे पैरों की ठोकर किसी 
को नहीं मिलती | पर तुमने बड़ी कृपा कर के उस ग्रशोक को 
ठोकर लगाई थी । तुम्हारे चरणों की कृपा को स्मरण कर के 
यह्‌ श्रशोक वृक्ष AT फूलों के आंसू बहा कर तुम्हारे लिये रो 
रहा है ।१ श्रासिञ्जनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु ्राघात से 
अशोक के फूलने का वर्णन अनेक कवियों ने किया है ।२ राज- 
घरानों में सामान्यतया रानी ही श्रपने सनूपुर चरणों के आघात 
से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी । कभी-कभी 
रानी श्रपने स्थान पर किसी अन्य सुन्दरी को भी नियुक्त कर 
दिया करती थी । अग्निमित्र की महारानी धारिणी ने यह कार्य 


१ «REA कतदोहदस्त्वया यदशोकोऽपमुदी रयिष्यति । 
झलकाभरणं कथं नु तत्तव नेष्यामि निवापमाल्यताम्‌ ॥ 
स्मरतेव सशब्दनूपुरं चरणानुग्रहमन्धडुलंभम्‌ | 
ग्मुना कुसुमाश्षुवषिणा त्वमशोकेन सुगात्रि शोच्यसे ॥ 
— रघु., स. ८; ६२-६३ I 
२ सनूपुररवेण स्त्रीचरणेनाभिताडनम्‌। 
दोहदं तदशोकस्य ततः पुष्पोद्गमो भवेत्‌ u 
— qN. । 
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मालविका को सौंपा था ।१ कोमल हाथों में श्रशोक पल्लवों का 
कोमलतर गुच्छा भ्राता, ग्रलकतक से रञ्जित नूपुरमय चरणों 
के मृदु आघात से भ्रशोक का तना Mea होता - नीचे हलकी 
रुनभून और ऊपर लाल फूलों का उल्लास | किसलयों atx 
कुसुमस्तवकों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के श्रासन पर 
अपने प्रिय को बैठा कर सुन्दरियाँ अबीर, कुंकुम, चन्दन और 
पुष्पसंभार से पहले कन्दपं देवता को पुजा करती थीं और बाद 
में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों. पर वसन्त पुष्पों की 
asaf बिखेर देती थीं । सचमुच यह एक मादक उत्सव था। 
भारतवर्ष का सुवर्णे युग इस फूल के प्रत्येक छद ( calyx ) मैं 
लहरा रहा है ।२ उज्जयिनी के राजा तारापीड के भ्रन्तःपुर में 
कामिनियों की क्रीड़ा का उल्लेख करते हुए बाण (सातवीं शती) 
ने दिखाया है कि युवतियों के रंगे हुए पेर के तलवों के प्रहार 
से जसे श्रशोक वृक्ष रंगा जाता है वैसे ही भ्रन्तःपुर की इन 
स्त्रियों ने भ्रपने रंगे हुए तलवों के प्रहारों से राजा को भी रंग 
दिया था ।३ 

कालिदास ने प्रिया के कानों में झूमते हुए भ्रशोक के 
किसलयों को भी विलासियों को मदमत्त करने वाला बताया 


१ ग्रशोकः दोहदाधिकारे मालविका नियुक्ता । 
-- मालविका., अं. ३। 
२ देखें : अशोक के फूल, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी । 
३ कदाचिदशोकपादप इव युवतिचरणतलप्रहारसंक्रान्तालक्तको 
रागमुवाह। — कादम्बरी, राजविलास प्रकरण, पु. €६-१००। 
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. था ।१ वसन्तोत्सव में मालविका ने शोक के पत्तों के गुच्छे 
को कान पर लटका कर ग्रशोक-वृक्ष को पैरों से ठोकर मारी 
थी ।२ रमणियों के कानों में शोभित पल्लवों के श्रतिरिबत 
शाखाओं में लम्बित वायू लुलित किसलयों में भी मादकता 
है | श्रभिसार के लिये अशोक-कुञ्ज बहुत Aes माने जाते थे। 
महारानी धारिणी राजा को कहती हँ __ भ्रार्य-पुत्र ! लीजिये, 
आप के लिये अशोक का यह ऐसा संकेत-गृह बना दिया है जहां 
श्राप युवतियों से अकेले में मिल सकते हें ।'३ 

महाराजा भोज के सरस्वती कण्ठाभरण से जान पड़ता है 
कि अशोक पूजा का यह मदनोत्सव त्रयोदशी के दिन होता था | 
रत्नावलि में भी इस उत्सव का बड़ा सरस और मनोहर वर्णन 
मिलता है । 

विरहियों का वृक्ष 

कालिदासं का यक्ष वसन्त में अपनी प्रिया को याद करता 
हुआ सोचता है -_ 'अशोक के वृक्षों में मूंग जेसे लाल रंग की 
कोंपलों के साथ जड़ से ही फूलों के गुच्छे निकल कर ऊपर तक 
खिल श्राये हें । हे प्रिये ! तेरी जैसी विरही नवयूवतियों के 


१ किसलय प्रसवोऽपि विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणापितः । 


— रघु., स. ८; २८। 

२ एषोऽशोकशाखावलम्बी पल्लवगुच्छः | ग्रवतंसयेनम्‌ । 
. -- सालविका., अं. ३। 
३ aaga | एष ते ऽस्माभिस्तरुणीजनसहायस्याशोकः संकेतगहं 
कल्पितः । — मालविका,, अं. ५। 
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हृदय में ये शोक पैदा कर रहे हैं।'१ प्रिया के शोक में दुखियों को 
अशोक के USHA फूल एक अजीब कसक पैदा कर देते हैं ।२ 
वैदूर्यं मणि के समान विमल जल वाली पम्पा का वासन्तिक 
सौन्दर्यं निहारते हुए राम को स्मरवर्द्धक श्रशोक. के दर्शन हो 
जाते हैं । पिया के श्रभाव में अब उन्हें लाल फूलों के गुच्छे लाल 
अङ्गारों की तरह दीखते हैं, ताम्रवर्णी किसलय afer की उठती 
हुई ज्वालाएं और फूलों पर मण्डराते हुए भौरों को गुञ्जार 
AMT की लपटों का शब्द ।३ वे लक्ष्मण को कहते हैं कि — सुक्ष्म 
पलकों वाली, सुन्दर बालों वाली, मृदुभाषिणी प्रिया को देखे 
बिना तो जीना ही व्यर्थं है ।४ मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में 
अशोक सीता का भ्रम पैदा करता था । सीता के वियोग में वे 
ऐसे पागल हो गये थे कि एक दिन स्तन के समान पुष्पस्तवकों 
१ आमूलतो विद्र्‌मरागतास्र सपल्लवाः पुष्पचयं TAAN: । 
कुर्वन्त्यशोका हृदयं सशोकं निरीक्षमाणा नवयोदनानाम्‌ n 
a — RJ स. ६; Wa! 
२ शोकस्य हर्ता शरणागतानां शोकस्य कर्ता प्रतिगवितानाम्‌ । 
अशोकमालम्ब्य सजातशोकः प्रियां प्रिया्ञोकवनां शुशोच ॥ 
-- सौन्दरानन्द, a. ७; ५। 
३ प्रश्ञोकस्तवकांगारः षट्पदस्वननिःस्वनः । 
` मां हि पल्‍लवतातम्राचिः वसन्ताग्निः' प्रधक्ष्यति, ॥ 
४ न हितां सुक्ष्मपक्ष्माक्षों सुकेशीं मुदुभाषिणीम्‌ । 
अपश्यतो में सोसिन्न जीवितेऽस्ति प्रयोजनम्‌ ॥ 
— रामा., ४; १। 
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के भार से झुके हुए भ्रशोक के एक पतले लता सदृश पेड़ को 
उन्होंने सीता समझ कर गले लगाना चाहा | उन का यह पागल- 
पन देख कर लक्ष्मण ने उन्हें वहां से हटाया था ।१ सीता के हरण 
के बाद राम ने इस वृक्ष को इस प्रकार सम्बोधन किया है -- 
“शोक को दूर करने वाले हे श्रशोक ! प्रिया का दर्शन कराके 
मेरे चित्त के शोक को तू शीघ्र दूर कर दे ।'२ 
कालिदास का प्रिय 

अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह ग्रपूर्वं था । 
सालविकाग्निमित्र के कथानक की पृष्ठ-भूमि में अशोक छाया 
के समान साथ चलता है । अपने सभी काव्यों में महाकवि ने 
इसे नहीं भुलाया । यह कल्पकवि इस अद्भुत सौन्दर्य वाले वृक्ष 
की रमणीयता पर मुग्ध था । अपनी STATA में उसने इस के 
फूलों, किसलयों और कमतीय वृक्षों को बार-बार याद किया 
है । कुछ उपमाशओरों को हम यहां दे रहे हैं । पुरुरवा की श्रनोखी . 
संगमनीय मणि को एक पक्षी मांस का लोथड़ा समझ कर उड़ा 
ले गया था | आकाश में चक्कर लगाता हुआ वह ऐसा दीखता 
था जैसे कि दिशा के माथे पर ग्रशोक-पुष्प-गच्छ के समान लाल 


१ इमां तटाशोकलतां च तन्वीं स्तनाभिरामस्तयकाभिनञ्जाम्‌ । 
त्वरप्राप्तिबुद्धया परिरब्धुकामः सौमित्रिणा साश्नुरहं निषिद्धः tt 
« — रघु, सः १२; २२। 
२ प्रशोक शोकापनुद शोकोपहतसेतनम्‌ । 
त्वन्नामानं क्रु क्षिप्रं प्रिया संदर्शनेन माम ॥ 
— रामा. ३, ६०-१७ I 
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चमकती हुई चूड़ामणि को भ्रपनी चोंच से बांध रहा हो ।१ जैसे 


नई कोंपलों वाला ग्राम का पेड़ ग्रशोक लता की लाल कोंपलों 
के साथ मिल कर मनोहर लगता है वैसे ही AT ने जब अपनी 
नई व्याही बहू का हाथ थामा तब वे बहुत सुन्दर लगने लगे।२ 
कालिदास का वसन्त 'लाल अशोक के समान भ्रमृत भरे ग्रधरों 
वाला है ।३' लाल अशोक की लालिमा से ललनाग्रों के fara- 
फल जैसे ग्रोठों की ललाई भी लजाती है।४ राजशेखर ने लाल 
किसलयों की तुलना भ्रधरोष्ठ की लालिमा से की है।५ बाल्हीक 
रमणियों के ग्रधरोष्ठों पर जो दन्तक्षत बन गये हैं वे अशोक 
के जाल प्रवाल सदृश दीख रहे हें ।६ 
श्रशोक पीछे छट गया 
श्री हज्ञारीप्रसाद द्विवेदी ने अशोक के फूलों पर एक साहि- 


१ प्रभारल्लवितेनासो करोति मरिना खगः । 


अशोकस्तवकेनेव दिङ्मुखस्यावतंसकम्‌ ॥ 
-- विक्रमोवंज्ञीय, अं. ५; ३ । 
२ हस्तेन हस्तं परिगृह्य बध्वाः स राजसूनुः सुतरां चकासे । 
अनन्तराश्ोकलताप्रवालं प्राप्येव चूतः प्रतिपहलवेन ॥ 
— W., स. ७; BVI 
३ रक्ताशोकविकल्पिताधर — ऋतु. स. ३; ३६ । 
रक्ताशोकरुचा विशेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः | 
— मालविका., अं. ३; ५ । 
५ प्रतीच्छत्याशोकॉ किसलयपरावृत्तिमधरः। — राजशेखर | 
६ वाह्होकीदशनव्रशारुणतरः पत्ररशोकोऽचितः। — राजशेखर । 
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faa निबन्ध लिखा था । इस विषय पर उस में महत्वपूणं 
विचार किया गया है । उन के विचारों को हम संक्षेप में यहां 
दे रहे हें । संस्कृत साहित्य में श्रशोक का प्रवेश और निर्गम 
दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं । कालिदास के काव्यों में 
यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार ले कर प्रवेश करता 
है कह पहले कहां था ! उस प्रवेश में नव-वधु के गृह प्रवेश की 
भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है । 
फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ 
वह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया 
गया । नाम तो लोग वाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस 
प्रकार बुद्ध, विक्रमादित्य का । पहले यह कोमल कपोलों पर 
कर्णावतंस के रूप में भूलता था श्रौर चंचल नील अलकों१ की 
भ्रचंचल शोभा को सौ गुना बढ़ा देता था । वह महादेव के मन 
में क्षोभ पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे 
पर से कन्धे पर फूट उठता था | भ्रशोक किसी कुशल भ्रभि- 
नेता के समान झम से रंग मंच पर आता है और दशकों को 
अभिभत कर के खप-से चला जाता है । क्‍यों ऐसा हुआ ? 
कन्दर्पं देवता के बाणों की कद्र तो ग्राज भी कवियों की दुनियाँ 
में ज्यों की त्यों. है । अ्ररविन्द को किसने भुलाया, ग्राम कहां 
छोड़ा गया और नीलोत्पल की गाथा को कौन काट सका? नव- 
मल्लिका की श्रवस्य ही ग्रब विशेष पूछ नहीं है, किन्तु उस को 


` १ चलेषु नीलेष्वलकेष्वशोकम्‌ । ¬ ऋतु. स.६; ६ । 
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इस से अधिक कद्र कभी थी भी नहीं । भुलाया गया है ग्रशोक 
और यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी क्या ! ईस्वी सन्‌ के 
आरम्भ के श्रास-पास श्रशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, 
साहित्य और शिल्प में naya महिमा के साथ आया था । उसी 
समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वो ने भारतीय घर्म- 
साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था । पण्डितों ने 
शायद ठीक ही सुभाया है कि गन्धर्व और कन्दर्प वस्तुतः एक 
ही शब्द के भिन्न-भिन्न उच्चारण हैं । कन्दर्प देवता ने यदि 
अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक श्रार्येतर सभ्यता 
की देन है । कन्दर्पं यद्यपि कामदेव का नाम हो गया है तथापि 
है वह गन्धर्व का ही पर्याय । शिव से भिड्ने जा कर एक वार 
यह्‌ पिट चुके थे, विष्णु से डरते रहते थे और बुद्धदेव से भी 
टक्कर ले कर लौट आये थे । लेकिन कन्दर्प देवता हार मानने 
वाले जीव न थे। बार-बार हार मानने एर भी वे झुके नहीं | 
नये-नये श्रसत्रों का प्रयोग करते रहे । श्रशोक शायद अन्तिम 
अस्त्र था । बौद्ध धर्म को इस नये अस्त्र से उन्होंने घायल कर 
दिया, शैव मार्ग को भ्रभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को 
झुका दिया | वञ्रयान इस का सबूत है, कौल साधना इस का 
प्रमाण है और कापालिक मत इस का साक्षी ह्रै । 

भ्रशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्य- 
मय हो, जितना भी श्रलंकारमय हो, परन्तु है वह उस विशाल 
सामन्त सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक । सामन्त उखड़ 
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भेद ३१ 


गये, साम्राज्य ढह गये श्रोर मदनोत्सव को धूमधाम भी मिट 
गई | अशोक छूट गया ! 
भेद 

संस्कृत साहित्य में अशोक के चार प्रकार मिलते है लाला 
नीला, पीला और सफेद । मल्लीनाथ ( पन्द्रह्दों छक्तो | 
अशोक कल्प,से एक श्लोक उद्धत किया है जिस में फूलो के रंज 
भेद से अशोक के लाल और सफेद दो भेद बताये = | 
अशोक तान्त्रिक 'क्रियाशरों में सिद्धिप्रद समझ कर oases होता 


था ओर लाल BATH समझा जाता था ।१ राञ्शेळर जे 
लाल, पीले और नीले श्रशोक का वर्णन किया हैं ।२ बाण 
( सातवीं शती ) की कादम्बरी में भी हम नोले शोक का 


AT पाते हैं ।३ 

आयुर्वेदिक तथा संस्कृत साहित्य में लाल भ्रशोक ( सेरेका 
इण्डिका ) को ही मुख्यता दी गई है । यह स्त्र वास्तविक 
श्रशोक के रूप में विदित है । फूलों के वर्णन में हमने बताया 
है कि नये खिले फूलों का रंग पहले पीला रहता है, इसलिये, 
हमारी सम्मति में संस्कृत कवियों के पीले अशोक को पृथक्‌ 


१ प्रसूनकरशोकस्तु श्वेतो रक्त इति द्विधा । 


बहुसिद्विकरः-इवेतो रक्तोष्त्र स्मरवर्धतः ॥ — TMS । 
२ चेत्रे चित्रो रकतनीलावशोकौ 

स्वर्णाश्ोकस्तत्तृतीयश्च पीतः । — राजशेखर । 
३ नीलाऽञ्ोकवनायमानं कुसुसप्रकरपतितमधुकरदुन्दर्चकारेः । 


— कादभ्वरी, TANT; १६० । 
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३२ अशीक 


जाति या प्रकार न मान कर लाल अ्रशोक ही माना जाना 
चाहिए । हां, यह. कहना कठिन है कि बाण और राजशेखर का 
नीला अशोक क्या है ? 


वैद्यों में पौलिएल्थिया लौंगिफोलिया ( गुजराती नाम, 
आसोपालव ) को प्रायः कर WAH कहने की प्रथा चल पड़ी 
है | संस्कृत निघण्टुओं की व्याख्या में अ्रशोक के गुजराती नामों 
में हम आसोपालव भी देखते हें । अंग्रेज़ी की कुछ पुस्तकों में 
भी A यह देखा है वैद्य बापालाल ग. शाह१ की सम्मति में 
पौलिएल्थिया लौंगिफोलिया के लिए गुजराती नाम आसोपालव 
है और अशोक को आासोपालव नाम देना भूल है । हमें ऐसा 
प्रतीत होता है कि आसोपालव को ही मल्लीनाथ ने श्वेत ग्रशोक 
कहा है । इस के .फूल सफ़ेद पीले हरे से होते हैं, मल्लीनाथ ने 
उन्हीं को सफ़ेद कह दिया है । श्रौद्धुदी के आधुनिक विद्वानों 
के श्रनुसार आसोपालव मूलतः भारत का पौदा नहीं है । श्रीलंका 
में यह निसर्गे में स्वयं उगने वाला वृक्ष है । वहां से यह सदियों 
पहले भारत AT गया होगा। वृक्ष सीधा लम्बा, और बहुत घनी 
शीतल छाया वाला होने से यह सवंत्र पथवृक्ष की तरह बहुधा 
लगाया जाता है । मुगल शासकों के मकबरों पर तथा प्राचीन 
संरक्षित इमारतों के चारों ओर बागों में इस के वृक्ष प्राय: देखने 


में आते हैं । इस के पत्ते लहरदार होते हैं । श्रसली ग्रशोक के 
समान इस के फूल सुन्दर और आकर्षक नहीं होते | डल्हण ने 


१ निघण्टु आदर्श ( गुजराती ) १६२७ । 
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यह भो wie तो केशव! है ३३ 


अशोक की पहचान 'लोहितकुसुमः स्वनामख्यात:' इस प्रकार 
लिखी है । दूसरे. कवियों ने भी जिस सुन्दर फल की प्रशंसा 
अशोक नाम से की है वह आसोपालबं नहीं हो सकता | बहुत 
से वंद्य लोग अशोक छाल के स्थान पर आसोपालव की छाल 
को बरतने लग हैं । वैद्य जगत में यह नकली ग्रशोक या बंगाली 
अशोक कै नाम से प्रसिद्ध है। आयुर्वेदिक कॉलेजों के कुछ ग्रध्या- 
पकों को मेंने आसोपालव वृक्ष को देवदार कहते सुना है । यह 
सवंथा अ्रमात्मक है । 
यह भी लाभ तो करता है 
स्त्री रोगों में आसोपालव के प्रयोग का अनुभव मेरे एक 
बैद्य मित्र ने इस प्रकार बताया है __ '३५-४० वर्ष की एक 
सम्पन्न स्त्री को रक्तप्रदर को शिकायत उग्र रूप में थी । में 
रोज बगीचे जा कर एक-डेढ़ छटांक ताजी छाल उतार लाता 
था । इस की छाल लम्बी परत में आसानी से खिच आती है । 
कुण्डी सोटे में A तोले भर तुखमंलंगा के साथ खूब रगड़ कर 
रस निचोड़ लेता था । तुखमलंगा को रात भर पानी में भिगो 
दिया जाता था । बकरी के धारोष्ण दूध के साथ मेंनें उसे लगा- 
तार पन्द्रह दिन रस पिलाया था | और, मुके WALT हुआ कि 
अनेक प्रकार की पेचीदी चिकित्सा कराने पर जिसे आराम 
नहीं AT रहा था वह इस साधारण इलाज से चंगी हो गई ।' 
उपयोगी भाग 
प्रधानतया छाल चिकित्सा में काम आती है । ताजी छाल. 
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३४ अशोक 


का अन्तःपृष्ठ हलके ब्र, रंग का होता है जो सूखने पर रक्ताभ- 
बश्च, वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। छाल कठोर तथा तन्तु- 
मय और स्वाद में कड़वी होती है । यह ग्रन्वायाम वलित होती 
है। 
ग्रौषध प्रयोग के लिए ली जाने वाली छाल का प्रमाप 
(स्टेण्डडे ) स्थिर रखने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि उस 
में विजातीय जैव्य पदार्थं ( organic matter ) दो प्रतिशत से 
अधिक न होना चाहिए | 
ग्राणूवीक्षिक परीक्षा 
त्वक्षा ( phellem ), त्वक्षैधा ( phellogen ) और उप- 
त्वक्षा ( phelloderm ) से बाह्यवल्क ( periderm ) बना होता 
है | ग्रनुप्रस्थ छेद ( transverse section ) में त्वक्षा कोशागओरो 
(cork cells) नाप २५-३० x ९.२४-११.५माइक्रोन व श्रायाम ` 
छेद (longitudinal section) Ñ ATF २५-२५ x ८-५-११ माइक्रोन 
हें । द्वितीयक, बाह्यक तन्तु (secondary cortical tissue) गहरा 
होता है: जिस में चूर्णातु तिग्मीय (calcium oxalate ) के संक्षेत्र 
स्फट उपस्थित होते हैं | उपत्वक्षा- ( phelloderm ) के अन्दर 
प्रस्तर कोष्ठ ( stone cells) सिध्मों ( patches ) में पड़े रहते 
हैं । कभी-कभी ये प्रस्तर-कोष्ठ इस प्रकार मिल जाते हैं कि 
पंक्तियाँ बन जाती हें। तीन प्रकार के प्रस्तर कोष्ठ सामान्य- 
तया विद्यमान होते हैं -- रेखीय प्रतिरूप ( linear type ), 
आयत प्रतिरूप (rectengular type) और समव्यास ( isodia- 
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रासायनिक संधटन ३५ 


metrical ) । द्वितीयक अधोवाही ( secondary phloem ) की 
बनावट में देखा गया है कि यह ग्रधोवाही जीवितक (phloem 
parenchyma) ,चालनी नाल (sieve tubes) और भ्रधोवाही तन्तु 
( phloem fibres ) से वनी होती है | चालनी नालों ( sieve 
tubes) के साथ सखिकोशाएं ( companion cells ) भी होती 
हैं । ्रधोवाही तन्तु ( phloem fibres ) की रचना में तीन से 
अधिक कोष्ठों के समूह होते हैँ | चूर्णातु तिग्मीय ( कैल्शियम 
श्रौरजे लेट) के संक्षेत्र-स्फट (prismatic crystals ) के साथ स्फट 
तन्तु उपस्थित होते हैं । 
रासायनिक संघटन 
कर्नल चोपड़ा ( १६३३ ) के अनुसार छाल की सन्तोष- 
जनक रासायनिक परीक्षा नहीं हुई है । ऐबट ( १८८७ ) ने 
बताया था क्रि इस में शोणद्रुवि ( haematoxylin ) विद्यमान 
है । हृपर ( फार्माकोग्राफिया इण्डिका, १८८३ ) ने शल्कि 
(टैनीन) का अच्छा परिमाण दिखाया है । कलकत्ता के स्कूल 
ain ट्रौपिकल मेडिसन के कैमिस्दी विभाग में विभिन्न विले- 
यकों के साथ छाल का निस्सार लिया गया था । प्राप्त परि- 
णाम इस प्रकार थे __ 
मृत्तैल दक्षु निस्सार ( पंदोलियम ईथर 


एक्स्ट्रेक्ट ) ०.३०७ प्रतिशत 

` दक्षु निस्सार ( ईथर एक्स्ट्रैक्ट ) ०.२३५ प्रतिशत 
परिशुद्ध सुषविक निस्सार ( एन्सोल्यूट 

' एल्कौहलिक एक्स्ट्रेक्ट ) $ १४.२ प्रतिशत 
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३६ अशीक १ 
सुषविक निस्सार गरम पानी में प्रायः सारा घुल जाता ' 
था । इस में शल्कि की एक बडी राशि पाई गई और सम्भवतः 
एक जीव द्रव्य ( श्रॉर्गेनिक सब्स्टैन्स ) भी इस में था जिस में 
लौह विद्यमान था । कर्नेल चोपड़ा ( १६३३ ) बताते हैं कि 
क्षाराभ ( एल्कलॉयड ), उड़नशील तैल इत्यादि की प्रकृति के 
कोई क्रियाशील तत्व नहीं 'प्राप्त हुए । श्री मुकर्जी ( १९५३ ) 
ने दिखाया है कि छाल में थोड़े परिमाण में एक उड़नशील 
तेल विद्यमान है । छाल में खदिरव (catechol) भी पाया गया 
ह | 

गुण) 

सब निघण्टुकारों ने श्रशोक को शीतल और कृमिनाशक 


रैक अशोक: शीतलइचार्शः कमीन्हन्ति प्रयोजितः । : 
अपची नाशयत्येव सर्वव्रणविनाश्नः n 
अशोको मधुरो हृद्यः सन्धानीयः सुगन्धिकः | 
— ध. नि. आस्रादि, ५; १६०-१६१ 4 
ख अशोकः शिशिरो ga: पित्तदाहृश्रमापहः । 
युल्मशूलोदराध्माननाशनः कमिकारकः n j 
— रा. नि., करवीरादि, १०; २७३ । 
ग अशोकः शीतलस्तिक्तो ग्राही aed: कषायकः | 
शोषापचीतृषादाहकमिशोफविषास्रजित्‌ ॥ 
-- भा. प्र» पुष्पादि,; ४४-४५ । 
घ श्रशोकः शीतलस्तिक्तो वर्ण्यो ग्राही कषायकः । 
दोषापचीतुषादाहकूमिश्योयविषास्रजित ॥ 
— क. वे. नि., मो. व.; १०८६। 


cc-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


शुभ ३७ | 


बताया है । श्रानन्दाश्रम मुद्रणालय ( पूना, १६२५ ) से प्रका- 
शित राजनिघण्टु में इसे कुमिकारक लिखा है । सम्भवतः वह्‌ | 
पाठ श्रशुद्ध है । भावमिश्र ग्रौर कैयदेव को छोड़ कर सब लेखकों 
ने इसे मधुर लिखा है । नरहरि और धन्वन्तरि इसे हृदय के 
_लिये हितकर भी समभते हें । तिक्त ग्रौर कषाय रस के कारण 
भावमिश्र, कैयदेव और निघष्टुरत्नाकंरं इस में ग्राहीगुण प्रति- 
पादित करते हैं ।, धन्वन्तरि को छोड़ कर सब ने इसे दाहताशक 
बताया है । पित्तशामक उपयोगिता धन्वन्तरि, भावमिश्र और 
कैयदेव ने प्रतिपादित नहीं की । भावमिश्र, कैयदेव और faiz- 
रत्नाकर ने इसे प्यासरोग को शान्त करने वाला बताया 
है। नरहरि और निघपण्टुरत्नाकर की सम्मति में यह शरीर की 
` थकान को उतारने वाला है । भावमिश्र, कैयदेव और निघण्दु- 
रत्नाकर ने इसे रंग को निखार कर शरीर की. कान्ति को बढ़ाने 
वाला पाया है | विषनाशक उपयोगिता घन्वन्तरि श्रौर नरहरि 
ने स्वीकार नहीं की । गुल्म, शूल, ग्रफारा तथा दूसरे पेट के 
रोगों में इसे नरहरि ate निघण्टरत्नाकर ने उपयोगी समभा 
है। निघण्टुरत्नाकर के भ्रतिरिवत किसी दूसरे निघण्टु ने ये गुण 


ङ भ्रशोको मधुरः शीतश्च।स्थिसन्धानकृन्मतः | 
प्रियः सुगन्धिः कमिहत्तुवरोष्णइच तिक्तकः U 
शरीरकान्तिकुच्चव स्त्रीणामुच्छोकनाशनः । 
ग्राही पित्तहरो दाहअमंगुल्मोदरापहः ॥ 
शूलाध्माने त्रिषज्चार्शो व्रणं सर्वा तृपां तथा । 
- शोथापचीज्वरं चेव नाशयेद्रक्तजाँ रुजम्‌ ॥ —निर.। 
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नहीं दिखाये __ स्त्रियों के रोग, रक्त सम्बन्धी रोग तथा ज्वर 
को नष्ट करना | 
उपयोग 

eq ( १६२१ ) के अनुसार वन-उपज की दृष्टि से यह 
कोई महत्व का वृक्ष नहीं है । इस की लकड़ी नरम है । प्रति 
घन फूट लकड़ी का भार लगभग पचास पौण्ड है । | 

उपयोगिता की दृष्टि से यह घटिया लकड़ी प्रतीत होती 
है, परन्तु लंका में मकानों के अन्दर इसे काम में लाया जाता है। 


निर्मितियां 
अद्योक क्वाथ ( Decoctum Asokae ) — a 
` अशोक का मोटा चूर्ण ५ शुक्ति ( ate ) 


आसुत जल २० तरल शुक्ति (द्रव ग्रास) तक 
अशोक को पचास तरल शुक्ति aga जल के साथ बीस 
तरल शुक्ति शेष रहने तक उबालें, फिर छानें | 
मात्रा -- श्रावे से एक तरल शुक्ति ( द्रव ale ) । 
अशोक तरल निस्सार (एक्स्ट्रैक्टम अ्रशोकी लिकिवडम्‌ )— 
ARE की छाल का मोटा चूर्ण २० शुक्ति 
मधुरी ( ग्लिसरीन ) RU तरल शुक्ति 
सुषव (एल्कॉहल, ९० प्रतिशत) ५ तरल शुक्ति 
आसुत जल २० तरल शुक्ति तक 
ग्रासुत जल के साथ अशोक छाल को ऊष्म पारच्यवन 
( percolation ) द्वारा उत्स्रावण ( exhaust ) करें । पारच्यव 
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( percolate ) का वाष्पीभवन कर के बारह तरल शक्ति 
( att ) बचा लें । इस में मधुरि (ग्लिसरीन) मिलाएं और 
आध घण्ट तक उबालें । ठण्डा करें | सुषव और पर्याप्त श्रासुत 
जल मिलाएं जिस से श्रभीष्ट आयतन (volume ) प्राप्त 
हो जाय | चौदह दिन तक ग्रलग रखा रहने दें । छान लें । 

प्रमाप (S) अशोक तरल निस्सार वह माना जाता 

जिस में सुषव-मात्रा (alcohol content) १८-२२ प्रतिशत 

v/v. हो । 

मात्रा -- एक से दो तरल शाण (द्रव डाम ) है 

श्रायुवं दिक नि्मितियां 

आयुर्वेदिक फार्मेसियां श्राजकल अशोक की छाल से मुख्य- 
तया दो नि्मितियां (प्रेपरेशन्स) तैयार कर रही हैं __ अशोक 
qa और अ्रशोकारिष्ट । चक्रपाणि, भावमिश्र तथा शाङ्ग धर 
ने अशोक घृत का सम्भवतः प्रयोग नहीं किया । प्रतीत होता 
है कि बङ्गसेन द्वारा संकलित सार-कौमुदी में सर्वप्रथम श्रशोक 
घृत का उल्लेख हुआ है । इस का निर्माण हम यहाँ दे रहे हैं । 

ग्रशोक घुत? -- दो सेर श्रशोक की छाल को आठ सेर 


रक भ्शोकवल्कलप्रस्थं तोयाढकविपाचितम्‌ । 
पादस्थेन घृतप्रस्थं जीरकक्वाथसंयुतम्‌ ॥ 
तण्डुलाम्बु त्वजाक्षीरं घृततुल्यं प्रदापयेत्‌ । 
तथेव केशराजस्य प्रस्थमेकं भिषग्वरः ॥ 
जीवनीयेः पियालेस्ठु परुषः सरसांजनेः। 
यष्ट्याह्वाशोकमलं च मृद्दीका च शतावरी ॥' 
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पानी में पकाएं । जब दो सेर काढा बच जाय तो छान लें । 
इसी प्रकार एक सेर जीरे को चार सेर पानी में पका कर दो 
सेर काढ़ा बना लें । चावलों की पिच्छ, बकरी का दूध और 
भांगरे का रस प्रत्येक दो सेर लें । जीवक, ऋषभक, मेदा, महा- 
भेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णी, जीवन्ती, 
मुलहठी, चिरोंजी, फालसा, रसौंत, मूलहठी, श्रशोक की जड़ 
की छाल, किशमिश, शतावरी और चौलाई की जड़ प्रत्येक ढाई 
तोले लें । इन्हें मोटा-मोटा कूट कर सिलबट्टे पर चटनी की 
तरह रगड़ लें । सब चीजों को दो सेर गौ के घी में विधिपूर्वक 
पका 


तण्डुलीयकमूलग्च कल्केरेभिः qatda: । 
शर्करायाः पलान्यष्टौ fagat प्रदापयेत्‌ n 
पीतमेतद्‌ घृतं हन्ति adua ga । 

श्वेत नीलं तथा कृष्णं प्रदरं हृरितदुस्तरम्‌ n 
कुक्षिशूलं कटीशूलं योनिशूलं च सर्वजम्‌ । 
मन्दारिनमर्रुच पाण्डुं कृशतां इवासकासकम्‌ ॥ 

mg: पुष्टिकरं बल्यं बलवरांप्रसादनम्‌ । 
देयमेतत्परं सपिविष्णुना परिकीत्तितस्‌ ॥ ट 

— भषज्य,, स्त्रीरोगाधि.; १७-२३। 
ख अशोकवह्कलप्रस्थं तोयाढके विपाचितम्‌ । 

तन पादावशंषण जीरकेण तथव च॥ 
घृतप्रस्थं पचेदेतत्प्रक्षिप्य च तथा परम्‌। 
तण्डुलाम्वुन्यजाक्षोरं प्रस्थं प्रस्थं पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
केशराजरसस्यापि ˆ प्रस्थमेकं भिषश्वरः। 
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निर्देश -- यह घृत स्त्रियों के इन रोगों में प्रयोग किया 
जाता है -- त्रिदोषज, श्वेत) नील तथा कृष्ण प्रदर; कुक्षिशूल, 
कमरदर्द और यो निशूल; मन्दा ग्ति, अरुचि, Ts, कृशता, खांसी, 
दमा आदि श्वाससंस्थान के रोग । इस के सेवन से स्त्रियों के 
विविध रोग दूर हो कर वे बलवती और पुष्टिमती बनती हैं। 
उन का रंग निखर जाता है और ग्रायु दीर्घं होती है । गोविन्द- 
दास ने इस के गुणों की प्रशंसा में लिखा है कि विष्णु ने इसे 
उपर्युक्त रोगों में उपयोगी पाया है । 

सात्रा व सेवनविधि — ग्राधा तोला घी में डेढ़ माशा खांड 
मिला कर प्रातः-सायं दूध के साथ लें । 

ग्रशोकारिष्ट? — दस सेर ग्रशोक की छाल को दो मन 
२२॥ सेर पानी में पका कर २५॥ सेर पानी बेचा लें । काढ़े 


जीवनीयः पियालेशच परुषसरलांजन: ॥ 
यष्ट्याह्वाशोकमूलं च मृद्वीका च शतावरी । 
तण्डुलीयक्रमूलं च कल्करेतेः पलाद्ध्ः॥ 
शर्करायाः पलान्यष्टौ गर्भदत्वाशुच्‌शितम्‌ । 
पुष्ययोगेन तत्पीतं निहन्यात्‌ सर्वदोषजम्‌ ॥ 
इवेतं BOUT तथा नीलं प्रदरं हन्ति दुस्तरम्‌ । 
कुक्षिशूलं योनिशूलं पृष्ठशूलं च दारुणाम्‌ ॥ 
मम्दार्निमर्राच पाण्डुं कृशतां इवासकासिनाम्‌ । 
ग्रशोकघृतमेतत्तु विख्यातं स्त्रोगदेषु च॥ 


, — स्नेहमालिका । 
१ श्रशोकस्य तुलामेकां चतुदरोणे जले पचत्‌ । 
पादशेषे रसे पुते शोते पलशतद्वयम्‌ ॥ 
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को छान कर शीतल होने पर इस में बीस सेर गुड़ घोल दें । 
निम्नलिखित चीजों को मोटा कूट कर मिला दें — धाय के फूल 
१ सेर & छटांक, काला जीरा ३ तोले, मोथा, Als, दारुहल्दी, 
नीलोफर, त्रिफला, आम की गुठली की गिरी, जीरा, बांसे की 
छाल और लाल चन्दन प्रत्येक ग्राठ तोला । विधिपूर्वक अरिष्ट- 
बना लें । l 

घड़े के भ्रन्दर घी का लेप कर के उसे चिकना बना लेना 
चाहिए । फिर ६ माशा लौंग और ६ माशा कपूर को जलते 
अङ्गारों पर रखें, घड़े को मूंधा कर के धूनी दें तब उस में 
सामान डाल कर ढक कर एकान्त में रख दें । भुस में दबा दें 
तो अच्छा रहेगा, इस से फर्मेण्टेशन शीघ्र श्रारम्भ हो जायगा। 
फर्मेण्टेशन की क्रिया को शीघता तथा तेजी से करने के उद्देश्य 
से काढ़ा डालने के पूर्व आधा सेर किण्व ( सुराबीज) डाल देते 
हूँ । यीस्ट की सहायता भी ली जा सकती है । गरमी, वायुमंडल 
की श्राद्रंता गदि के श्रनुसार पन्द्रह दिन से एक मास में ग्ररिष्ट 


दद्याद्‌ गुडस्य धातक्याः पलषोडशिकं मतम्‌ । 
प्रजाजों मुस्तकं शुण्ठी दारव्युत्पलफलत्रिकम्‌ ॥ 
आम्रास्थिजीरक वासां चन्दनं च विनिक्षिपेत्‌ । 
चूर्णयित्वा पलांशेन ततो भाण्डे निघापयेत्‌ ॥ 
mage a पौत्वेनमसुग्दररुजां जयेत्‌ । 
उवरं च रक्तपित्तार्शो मन्दाग्नित्वमरोचकम्‌ ॥ 
'मेहशोथारुचिहरस्त्वशोकारिष्टसंज्ञितः । 


— भें. र. स्त्रीरोगाधि.; १०८-१११ । 
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तैयार हो जाता है | 
मात्रा व सेवनविधि — सवा से ढाई तोले तक समान भाग 
जल मिला-कर भोजन के बाद दोनों समय लें । 


निर्देश — ग्रशोकारिष्ट स्त्रियों का परम मित्र है । स्त्रियों 
के प्रदर रोग की यह उत्तम औषध है । गर्भाशय पर यह बल- 
दायक औषध के रूप में कार्य करता है । गर्भाशय की शिथि- 
लता से उत्पन्न होने वाले श्रत्यात्तंव में इस का प्रयोग किया 
जाता है । भ्रत्यार्त्त॑व के यदि निम्नलिखित कारण हैं तो यह लाभ 
करता है -- गर्भाशय की ग्रन्त:स्तर (endometrium) में विकार, 
डिम्ब प्रणालियों में विकार, प्रसव के पदचात्‌ गर्भाशय के ग्रन्दर 
या बाहर हो जाते वाले AT | गर्भाशय या प्रजनन-संस्थान के 
WT भागों में HAC उत्पन्न हो जाने के कारण अअत्यात्तंव है तो 
उस में ग्रशोकारिष्ट का सेवन लाभ नहीं पहुंचाता | 


मासिकधर्म यदि कष्ट से आता है, उदरःप्रदेश में पीड़ा 
होती है तो सामान्यतया इस का कारण डिम्बाशय ( ovary ) 
या डिम्बप्रणाली में विकार का होना है । कष्टातँव में कुछ 
रोगियों को तीव्र पीड़ा के साथ-साथ कमर में ददे, सिर में द्दे, 
पेट की अग्नि का मन्द पड़ जाना, भोजन में अरुचि, उलटियों 
का आना ग्रादि लक्षण भी प्रकट हो जाते Sl हलका-हलका 
बुखार रहने लगता है जो ९६० से १००० फार्नहाइट के बीच 
में रहता है.। ्रशोकारिष्ट इन सब कष्टों को शान्त करता है | 

मासिकधर्म की ग्रनियमितता में इस का प्रयोग किया जाता 
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है। गर्भाशय को बलवान्‌ बना कर उसे यह गर्भ धारण करने 
के योग्य बनाता है । 
चिकित्सा में उपयोग 


अगले पृष्ठों में हम यह प्रतिपादित कर रहे हैं कि विविध 
रोगोंकी चिकित्सा में श्रशोक वृक्ष की छाल, फूल ग्रादि अङ्ग 


किस प्रकार काम आते हैं । 
ga रोग 
फूल और छाल दोनों रक्त संग्राहक हैँ । इसलिए रक्तप्रदर 
और रक्तातिसार आदि रोगों में दिये जाते हैं । रक्तप्रवाहिका 
में छाल का काढ़ा दिया जाता है । रक्तातिसार में फूलों का 
चूर्ण पानी के साथ उपयोगी है । डॉक्टर वेश्ररिग के अनुसार बार- 
बार होने. वाले VHT MART में श्रशोक उपयोगी है । किसी अंग 
से खून आने की श्रवस्थाग्रों ( रक्तपित्त) में गोविन्ददास ने 
गशोकारिष्ट के प्रयोग को हितकर बताया है ।१ खून बहने की 
प्रवृत्ति को रोकने का गृण कैयदेव ने भी लिखा है ।२ 
. योनि के रोग 
अशोक की योनि दोषों को टूर करने की क्षमता को सुश्रुत 
जानते थे । योनि रोगों को ठीक करने वाली दवाइयों के एक. 
0 Chis EN) i 


हरस्त्वशोकारिष्टसंज्ञितः ॥ 
- भें. र, स्त्रीरोगाधि.; १०८-१११। 


२ इस पुस्तक के पृष्ठ ३६ पर नीचे टिप्पणी में मूल इलोक 
देखिए । 
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समूह रोध्रादि गण में सुश्रुत ने इस का परिगणन किया है ।१ 
शिथिल योनि का संकोच करने के उद्देश्य से छाल के काढ़े से 
योनि का प्रक्षालन करना चाहिए । 


गर्भाशय के रोग 

परवर्ती धमंग्रंथों से पता चलता है कि चैत्र शुक्ल श्रष्टमी 

को ब्रत करने और अशोक की आठ पत्तियों को खाने से स्त्री 
की सन्तान-कामना फलवती होती है।२ बंगाल में श्रशोक षष्ठी 
की वासन्ती पूजा के दिन पुत्रवती स्त्रियां अशोक के छह फूलों 
को दूध या पानी में डाल कर पी लेती हें । उन का विशवास 
है कि ऐसा करने से उन के बच्चे कष्ट और शोक से बचे रहेंगे । 

l आजकल वैद्य लोग स्त्रियों के गर्भाशय सम्बन्धी रोगों में 
विशेष रूप से अशोक का प्रयोग कर रहे हैं । चरक, सुश्रुत ने 
इसे इन रोगों में प्रयोग नहीं किया । किसी भी निघण्टुकार ने 


१ QET ००० अशोक eese.. ooo ४०० ७०० ००० चेति l 
एष रोल्लादिरित्युक्तः wes nce cee cee see °° | 
योनिदोषहरः wee tee oan हनन ००५००० +न. || | 
— सु. सु. T. ३; १४-१५। 
रक अशोककलिकाइचाष्टौ ये पिवन्ति पुनर्वेसो । 
चेत्रे मासि सिताष्टम्य्रां न ते शोक्मवाप्नुयुः ॥ -- FAJI । 
ख चेत्रे मासि सिताष्टम्यां बुधवारे पुनवंसौ। 
अशोककुसुमं रू दर मचे यित्वा विधानतः ॥ 
अशोकास्याष्टकलिका मन्त्रेणोक्तेन भक्षयेत्‌ | 
शोक नेवाप्लुयान्मरत्यः "`` "” """ "` ॥ 
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अशोक का प्रदरनाशक गुण नहीं जाना था । चरक? व सुश्रुतर 
दोनों ने रक्तप्रदर की चिकित्सा लिखी है, परन्तु इन्होंने किसी 
भी जगह ग्रशोक का उल्लेख नहीं किया । प्रदर में इस का सब 
से पहले प्रयोग करने वाले सिद्धयोग संग्रह के रचयिता वृन्द प्रतीत _ 
होते हें । चक्रपाणि ने इसे काढ़ो और ग्ररिष्ट दोनों के रूप में 
प्रयोग किया है | यह कहना कठिन है कि स्त्री रोगों में श्रशोक 
घृत का सर्वप्रथम उपयोग करने वाले कौन थे । भावमिश्र, चक्र- 
पाणि श्रौर शाङ्ग धर की संहिताग्रों में हमें अशोक घृत का स्त्री 
रोगों में प्रयोग नहीं मिलता | सम्भवतः चिकित्सासार संग्रह के 
कर्ता बंगसेन ने इस का प्रयोग आरम्भ किया था । एक ग्रन्य 
ग्रज्ञातनामा बंगाली लेखक की कृति सारकौमुदी में और भैषज्य- 
रत्नावली तथा स्नेहमालिका में भी इस का पाठ है । 

छान तीव्र ग्राही है । कषायस्कन्ध में चरक ने अशोक 
गिनाया है ।३ आयुर्वेदिक चिकित्सा में ग्राही तथा गर्भाशय 
शामक के रूप में छाल बहुत दी जाती है । कहा जाता है कि गर्भा- 


शय के श्रन्त:स्तर ( endometrium ) और डिम्बाशय के तन्तुओं 


पर इस का उद्दीपन तथा बलदायक प्रभाव होता है और यह 
गर्भाशय के मांसपैशिक gat पर सीधा कार्य करती है । 
mie या पोषग्रन्थि ( पिट्टरी ) के समान तानिकसंकुचनों 
( tonic contractions ) को पैदा किये बिना यह संकुच 


pines YS 
१ देखिये : चरक, चिकित्सास्थान, अध्याय Zo | 

२ देखिये: सुश्रुत, शारीरस्थान, अध्याय RI 

३ देखिये: चरक, विमानस्थान, अध्याय ८; १६४। 
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(contraction) को अधिक बार-बार तथा दीर्घकालिक करता 
हुआ गर्भाशय को उद्दीपन करता है । श्रत्यात॑व (menorshagia), 
गर्भाशय रक्तस्राव ( metrorrhagia ), प्रसवोत्तर रक्तस्राव 
* ( post-partum haemorrhage ) इत्यादि गर्भाशयिक रक्तस्राव 
के सभी रोगियों को, जिन्हें mie निदिष्ट किया जाता है, 
इस के देने से लाभ होता है । गर्भाशय में बन जाने वाले तन्त्व- | 
Gal (uterine fibroids) के कारण: या श्रन्य कारणों से उत्पन्न 
होने वाली मासिक स्राव की अधिकता ( menorrhagia ) में 
विशेषकर तथा गर्भाशय के रोगों में सामान्यतया इस का बहुत 
व्यवहार किया जाता है । छाल को दूध में पका कर बनाये 
कषाय को कविराज आज भी बहुत विश्वासपूर्वक प्रचुरता से 
रक्तप्रदर१, श्वेतप्रदर तथा गर्भाशय की निर्बलताश्रों में बरत 
रहे हैं । दो छटांक छाल को, दो छटांक दूध और आठ छटांक 
पानी में जलीयांश उड़ने तक पकाते हैं ।.प्राप्त दूध को दिन भर 
में दो-तीन वार कर के पिलाते हैं । मासिक स्राव के चौथे दिन 
से यह दूध देना आरम्भ करना चाहिये और जब तक खून बन्द 
न हो जाय देते रहना चाहिये । छाल को पानी में पका कर 
बनाये काढ में हलका गन्धकाम्ल मिला कर भी इस्तेमाल किया 
जाता है । एक तोला ग्रशोक छाल और एक तोला सफेद जीरे 
को ग्राधे सेर पानी में पका कर दो छटांक बचा लें । खांड मिला | 


१ अशोकवल्कलक्वाथं ya दुरघं सुशीतलम्‌ । 
यथाबलं पिवेरप्ातस्तीव्रासृ्दरनाश्नम्‌ ॥ -- च.दः, असुग्दरचि, । 
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कर सुबह पिलाएं । इस से रक्तप्रदर का खून बन्द होता 
हैं । मासिकधर्म अधिक हो तो बन्द हो जाता है । फूल की 
सब्जी, स्वरस और काढ़ा प्रदर में दिया जाता है । दालचीनी 
आदि सुगन्धोद्दीपक द्रव्यों के साथ कसेली छाल का काढ़ा या 
अकेली छाल का काढ़ा गर्भाशय के रोगों में, विशेषकर ग्रत्या- 
त्तव में दिया जाता है ।१ wate का श्रधिक प्रयोग श्राजकल 
रक्तप्रदर ( श्रत्यात्तेव ) में किया जा रहा है। 
इण्डिजीनस sve रिपोर्ट, मद्रास के ग्रनुसार छाल का तरल 
निस्सार श्रत्यातँव के रोगियों को दिया गया और पर्याप्त लाभ 
पहुंचाता gut पाया गया । तरल निस्सार की मात्रा पन्द्रह बूंद 
से साठ बूंद है । छाल को पानी में उबाल कर बनाये HTS की 
मात्रा एक से दो शुक्ति ( ste ) है । घननिस्सार दो से दस 
जौ के बराबर दिया जाता है । 
प्रदर में कई वार सहसा रक्त रोकना वांच्छनीय नहीं 
होता । ऐसे समय भ्रशोक का प्रयोग किया जाय तो रक्त बन्द 
होने से वेदना बढ़ सकती है । सामान्यतया मासिक धर्म के 
` प्रारम्भ में देना भ्रभीष्ट नहीं होता । तीन-चार दिन बाद सेवन 
` « कराना शुरु करना चाहिये । 
श्वेतप्रदर में मेंने ्रशोकारिष्ट का बहुत प्रयोग कराया है 
ग्रौर रोगी इस से ग्राश्‍्चर्यजनक लाभ बताता है । 
चरक ने ददं को शान्त करने वाली ( वेदनास्थापक ) 


१ अशोकस्य त्वचा रक्तप्रदरविनाशिनी । -- शोढल । 


0-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
पावि रोक्षने के लिए ve 


- दवाओं के समूहों में अ्रशोक का पाठ किया है ।१ भ्राज का 
चिकित्सा-संसार इस गुण के AIT पर अ्रशोक को सामान्य 
वेदनानिवारक ग्रौषध के रूप में प्रयोग नहीं कर रहा । स्रोतों 
के अवरुद्द हो जाने से, या वायू और ग्राम (इलेष्मा) के मार्गों 
को दूषित कर देने के परिणाम स्वरूप पैदा हो जाने वाले मासिक 
स्राव के श्रवरोधों में तथा कष्टातंव में वेदना श्रौर कष्ट को दूर 
करने की क्षमता इस में विद्यमान है । मासिक स्राव को मात्रा 
स्वल्प हो तथा वह भी अत्यन्त वेदना के साथ श्राता हो AIX 
रुग्णा को काम-काज छोड़ कर अनेक दिन बिस्तर में लेटने के 
लिए बाध्य होना पड़ता हो तो ग्रशोकक्षीर पाक, श्रशोक घृतः 
प्रौर अशोकारिष्ट के देने से बहुत afew लाभ दीखता है। रोग 
की प्रकृति और जटिलता को ध्यान में रखते हुए इन दवाश्रों 
को श्रकेला या एक साथ प्रयोग करने का निश्चय चिकित्सक 
cag कर सकते हैं । तीन मास लगातार प्रयोग करने सेः सब 
कष्टदायक लक्षण लुप्त हो जाते हैं और गर्भाशय स्वस्थ सन्तान 
को धारण करने के योग्य बन जाता है ।- अशोक एक उत्तम: 
गर्भाशयिक रसायन है जो गर्भाशय के समस्त विकारों को ठीक . 
कर के उसे बल देता है जिस से मासिक धर्म की सभी afaa- 
मितताएं ठीक हो जाती हैं और मासिक खराव नियत समय पर 


आता है । : 
गर्भपात रोकने के लिए 


अशोक का ग्राही प्रभाव गर्भाशय पर विशेष रूप से होता 


१ देखिये : च., सू-४; ७१ । 
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है । गर्भाशय को मांसपेशियों के क्षोम को शान्त करता है और 
यदि स्राव भ्रधिक होता हो तो उसे बन्द करता है । जिन स्त्रियों 
Bl THAT या पात हो जाया करता है उन्हें लगातार अशोक 
घृत का तथा इस को निर्मितियों का सेवन करने की सिफारिश 
की जाती है । भ्रपनी चिकित्सा में में व्हीट ज्म आयल के साथ 
अशोक की निमितियों का सेवन कराता रहा हूं । गर्भपात का 
' भय हो तो अशोक और लोध्र की छाल तथा कमलगट्टे की गिरी 
का चूणां देते हैं । इन्हीं द्रव्यों का दूध में बनाया कषाय भी 
पिलाते हें | स्त्रियों के arent स्राव ( hormone secretion ) 
को बढ़ाने की शक्ति ग्रशोक छाल में मानी जाती है। यह डिम्बा- 
शय में न्यासगे ( हॉर्मोन ) को कमी को दूर करती है । हीन- 
पोषण के कारण पैदा होने वाले स्त्रियों के निम्नलिखित रोगों 
को दूर करने में भ्रशोक बड़ा हितकर है -_ मन्दज्वर, आलस्य, 
जीवन में उल्लास के प्रति उदासीनता; यौवन के लक्षणों का देर 
से प्रकट होना, शरीर में यौन की परिपक्वता के लक्षणों की 
ग्रपर्णता)' कामवासना का ह्वास और डिम्बाशय में डिम्ब की 
क्षीणता । 
मूत्र तथा प्रजननसंस्थान के रोग 
सून तथा प्रजननसंस्थान के रोगों ( प्रमेहों ) में गोविन्द- 
दास ने प्रशोकारिष्ट का प्रयोग किया है।१ शिवदास के अनु- 


१ मेह `” ` ««« “१? “°° हरस्त्व्ञोकारिष्टसं fra: ` 
— भें. र., स्त्रीरोगाधि.; १ ०८-१११॥ . 
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सार अशोक के बीजों के चूर्ण को पानी के साथ मूत्र की रुका- 
बटों में ्रौर पथरी में खिलाने से लाभ होता है ।१ 


बवासीर 
धन्वन्तरि और निघण्टुरत्नाकर इस में अशैनाशक गुण का 


श्रतिपादन करते हैं । रक्त-संग्राहक होने के कारण खूनी बवासीर 
में फूल और छाल दोनों का प्रयोग किया जाता है । बवासीर 
के मस्से भीतर हों और उन से रुधिर आता हो तो छाल के 
प्रयोग से लाभ होता है । फूलों को या छाल को रात भर पानी 
में भिगो देते हैं, प्रातःकाल यह शीतकषाय खूनी बवासीर के 

. रोगी को पिलाते हें । खूनी बवासीर में गोविन्ददास ने अशो- 
कारिष्ट के प्रयोग को लाभदायक पाया है ।२ 


- ज्वर 
सब प्रकार के ज्वरों में प्रयोग किये जाने वाले महाकल्या- 


णक घृत में सुश्रुत ने अशोक को भी डाला है ।३ : गोविन्ददास | 
ने ग्रशोकारिष्ट को ज्वर में लाभदायक पाया है ।४ निघण्दु- ` 


१ जलेन खदरीवीजं मूत्राघाताइमरोहरम्‌ । 


खदरी बीजमशोकबी जभित्याहुः ।। — शिवदास । 
> २ ००० vee ००० श्रो ००० ०० r ००० | 
Tet eee eee ree हरस्त्वशोकारिष्टसंज्ञितः ॥ 

— भे. र., स्त्रीरोगाधि.; १०८-१११। 

3 ००० ००० अशोक ००० ००० eee १ ` 


दत्त सर्वज्वरान्‌ हस्ति महाकल्याणकं त्विदम्‌ ॥ 
— J, उ.३९; २३६-२३५ 
oe को उ 
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रत्नाकर ने अशोक को ज्वरनाशक उपयोगिता प्रतिपादित की 
RI 
वायु के रोग 
वायु के रोगों की चिकित्सा में श्रन्य द्रव्यों के साथ मिला 
कर कल्याणकलवण* तथा तिल्वकसपि३ नामक निर्भितियों में 
सुश्रुत ने. प्रशोक को प्रयोग किया है । वातव्याधि में वर्णित 
तिल्वकसपि की तरह वाग्भट ने भ्रशोकघृत भी बनाने का वर्णन 
किया है ।४ 
आंख के रोग 
पित्तइलेष्मविदग्ध दृष्टि के रोग में: प्रयुक्त किये जाने वाले 
एक ्रञ्जन में सुश्रुत ने ्रशोक का भी प्रयोग किया है ।६ 
IA. 
Teal के नये मांसांकुर बहुत मृदु हों श्रौर उन्हें कठोर 
बनाना ग्रभीष्ट हो तो ग्रशोक की छाल के काढे से घो, सुखा 


eve 


हस्त्वशोका रिष्टसं ज्ञित: । 

— भें. र., स्त्रीरोगाधि.; १०८-१११। 
इस पुस्तक के पृष्ठ ३७ के नीचे टिप्पणी में मूल इलोक देखिए । 
देखें : सु., वातब्याधिचिकित्सा, अध्याय ४; ३२। 
देखें : सु., वातव्याधिचिकित्सा, भ्रध्याय ४; २७। 

, देखें: चि., अ.२१; ३४। 
०००: ales TMF weer Isso sae cele t 
प्रबजथेद्‌ द्वावपि भिषक्‌ पित्तश्लेष्मत्रिभावितौ । 


-- घु. उ. १७; ८-१०। 
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कर, इसी का बारीक चूर्ण जरूम पर छिड़क देना चाहिए 2 
घन्वन्तरि२ और निषण्टुरत्नाकर२ अशोक को सब प्रकार के 
घावों को ठीक करने वाला बताते हैं । इन की तथा भावमिश्र४ 
को सम्मति में यह गण्डमाला में भी लाभ करता है और शोथ 
तथा शोफ को हटाता है । विविध शोथयुक्त भ्रवस्थाग्रों में 
गोविन्ददास ने अशोकारिष्ट को प्रयोग किया है ।५ निघष्टु- 
रत्नाकर ने तो अशोक को हड्डियों को जोड़ने वाला भी बताया 
है ६ 
fast में 

सर्पदंश चिकित्सा के ऋषभश्रगद में सुश्रुत ने अशोक को 
ग्रहण किया है। विषनाशक इस अगद को सुश्रुत ने इतना प्रभाव- 
शाली बताया है कि घर में इस के रहने से सांप तथा अन्य विषैले 
कीड़े अपना पराक्रम नहीं दिखा सकते, वे काटते भी नहीं । 
सुश्रुत इस ATT को भेरी, नगाड़ों पताकाओं आदि पर लेप 
कर देते थे । उन का विश्वास था कि पताकाझओं के देखने मात्र 


१ व्रणेषु मढुमाँसेषु दारएोकरणं हितम्‌ । 
i AMAT ` त्वचस्तथा ॥ 
कृत्वा सुक्ष्माणि चूर्णाति रणं तरवचू णयत्‌ ॥ 
— सु. चि. १; ८६-८७ l 
२-४ इस पुस्तक के पृष्ठ ३६-३७ पर नोचेट्प्पणी में मूल इलोक देखें । 
y " " ° शोय ` ` ` हरस्त्वशोकारिष्टसंज्ितः । 
— भें. र., cam; १०८-१११ । 
gat पुस्तक के पृष्ठ ३७ पर Ae दिप्पणी में मूल इलोक देखिये । 
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से तथा वाद्य रवों के सुनने मात्र से सपंदष्ट का विष उतर जाता 
है ।१ विषों की चिकित्सा में सुश्रुत ने दुन्दुभिस्वनीय नाम का 
एक अध्याय लिखा है । नगाड़े आदि के ऊपर विषनाशक औषध 
का लेप कर के उस के शब्द से विष दुर करने की विधियां इस 
अध्याय में प्रतिपादित की हैं । इस के श्रन्दर महासुगन्धि श्रगद 
नाम की एक निमिति का वर्णन है जो पिच्चासी ओषधियों के 
योग से बनाई गई है । मुख्यतया सुगन्धित द्रव्य इस के घटक हें 
जिन में ग्रशोक के फूल भी हैं । सुश्रुत ने इस निमिति को बड़ी 
भरोसे की दवा बताया है । भ्रग्नि के gea दुनिवार्य, क्रोधयुक्त, 
, अप्रतिम) तेजस्वी सब नागों के राजा वासुकी के विष को भी 
नष्ट करने की क्षमता इस श्रेष्ठ श्रगद में मानी जाती थी | मृत्यु 
के मुख में गये हुए मनुष्य को भी यह sare लेता था ।२ 
६.०५ आम a as MD 
' सुक्ष्मानि चूर्णानि समानि शृङ्गः न्यप्तेत्सपित्तानि समाक्षिकारि ॥ 
यस्यागदोऽयं सुकृतो गृहे स्यान्ताम्नर्षभो नाम नरर्षभस्य i 
न तत्र सर्पाः कुत एव कीटास्त्यजन्ति वीर्यारण विषाशि चव । 
एतेन भेर्यः पटहाश्च दिग्धा arena विषमाशु हन्युः ॥ 
faar: पताक्ाशच निरीक्ष्य सद्यो विषाभिभूता ह्यविषा भवन्ति । 


— सु., FY; ६७-७३। 
२ "` ' . अशोक सुपन ‘| 


भग्नस्कन्धं विवृत्ताक्षं मृत्योद॑ध्दान्तरं गतम्‌ । 
अनेनागदमुख्येन मनुष्य पुनराहरेत्‌ ॥ 
एषोऽरिनिकल्पं दुर्वारं कऋद्धस्पामिततेजत: | 
fae नागपतेहन्यात्‌ प्रसभं. वासुकेरपि n 
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FAT के इन मन्तव्यों को ध्यान में रखते हुए बम्बई के 
म्हस्कर और कायस्‌ ने ग्रा ; 
a * न अ्रशोक की छाल, फूल और फल की » 
: de तथा मण्डली ( Russeles viper ) दोनों जातियों के. 
z को नष्ट करने के लिए अलग-अलग परीक्षा की । श्रपने 
अस्तृत पराक्षणों के विवरण में वे बताते हैं कि अशोक के उप- 
ee अङ्ग शरीर में गये हुए सर्पविषो के प्रभाव को 
राकन, सर्षविषों को उदासीन या नष्ट करने में सर्वथा श्रसमर्थ 


हैं ।१ 
सहायक साहित्य 


१ रोक्सवर्ध, विलियम __ फ्लोरा इण्डिका, १८६४ | 
२ aa re एस. — सिल्विकल्चर श्रॉफ़ इण्डियन ट्रीज, 
UM, वसन्तलाल __ PRE फ्लोरा, १९२८। | 
चोपड़ा, आर, एन. — इण्डिजिनस Sa ऑफ़ इण्डिया, 
१६२३ I : | 
५ कीतिकर, के. आर. और बसु, बी. डी. __ इण्डियन मेडि- 
सिनल प्लाण्टूस, दूसरा संस्करण | 
६ बेन्थौल, ए.पी. _ ट्रीज आँफै कलकत्ता | 
मुकर्जी, बी: — इण्डियन फार्मास्युटिकल कोडेक्स, १९५३। 


x< w 


महासुगन्धिनामायं पंचाशीत्यङ्गसयुतः । 
राजाऽगदानां सर्वषां राज्ञो हस्ते भवेत्‌ सदा ॥ 
l = सु. क. ६; १४-२७ । 


१ देखिये: aida प्रयुज्यमातता प १९३०। 
७ न ‘hye 
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८ नादकरणी, के.एम. __ इण्डियन मैटीरिया मेडिका, तृतीय 
संस्करण, १६५४ | 

६ चोपडा, आर. एन., नायर एस एल. और चोपडा, आई 
सी. ग्लौसरी श्रॉफ़ इण्डियन मेडिसिनल प्लाण्ट्स, १६५६ | 


5 संस्कृत-साहित्य 

चरक संहिता । ~ 
सुश्रुत संहिता, चौखम्बा संस्कृत ग्रन्थमाला, १६४० | 
राजनिघण्टु, श्रानन्दाश्रम मुद्रणालय, १९२५ । 
धन्वन्तरि निघण्टु, श्राचन्दाश्रम मुद्रणालय, १६२५ | 
भावप्रकाश निघण्टु | 
कैयदेव निघण्टु, मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास, १६२८ | 
चक्रदत्त । 
भैषज्यरत्नावलि, मोतीलाल बनारसीदास, संवत्‌ १६८३। 

& कालिदास ग्रन्थावलि, दूसरा संस्करण, संवत्‌ २००७ | 
१०. याज्ञवल्क्य स्मृति, निर्णंयसागर प्रेस, १६३६ । 
११ कादम्बरी, मोरेश्वर रामचन्द्र काले, १६१४ | 
१२ अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी | 
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मारतीय-द्रव्यगुण-ग्रन्थमाला के प्रकाशित ग्रन्थ 
( वनस्पतियों तथा भोजन-द्रव्यों पर खोजपूर्ण प्राप्राशिक - 
साहित्य निर्माण करने का ngi आयोजन ) 
लेखक -- श्री रामैश बैदी 

१. लहसुन : प्याज्ञ — हमें विश्वास है कि इसे पढ कर 
श्राप तपेदिक, काली खांसी, अ्रसाध्य जर्मों नासूरों जैसे नाम- 
राद रोगों का केवल लहसुन से हो सफलतापूर्वक इलाज करना 
जान जायेंगे । मूल्य २.५० | 
२. त्रिफला -- प्रत्येक भारतीय से सुपरिचित हरड, 
बहेड़ा, आंवला और त्रिफला की ग्रलग-प्रलग चार ग्रध्यायों में 
विस्तार से उपयोगिता । सजिल्द । मल्य'३.२५ | 
द ३ देहाती इलाज -- घर, बाजार ग्रौर देहात में सब 
जगह मिलने वालो सरल तथा सस्ती चीजों द्वारा सुगमता से ; 

कठिन रोगों का भी इलाज करने की क्रियात्मक विधियां । 
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रेरणा से यह पुस्तक लिखी गई 
छि मूल्य 2.00 | 

४. शहद — देनिक भोजनो में और विविध रोगों 

शहद को प्रयोग करने के विस्तृत तरीके, ग्रसली तथा नकली 
शहद की पहिचान आदि जानने के लिए और शहद के सम्बन्ध 
में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए यह पुस्तक आज ही 
` 'मंगाइये। सजिल्द | मूल्य ३.०० | 
प्‌. सोंठ --- रसोई में प्रतिदिन काम Ala वार्ल 
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{रने की विधियां । पहले ज़माने में क्षय तथा दूसरे असाध्य 
Pal तुलसी के बगीचों में रख कर ठीक करते के रहस्य भी 


इस पृस्तक में बताये हैं । मल्य २.०० | 
७. मिर्च -- कालौ, सफ़ेद तथा लाल मिर्च के भोजनों में 
झौर चिकित्सा में उपयोग । मूल्य १.००। 


८. पेठा: कहू, — जिस पेठे श्रौर कहू, की मिठाई आप की 
रसना तथा मन को तृप्ति प्रदान करती हूँ वही पेठा तथा कहू, 
अनेक रोगों को भी ठीक करते हें और भोजनों में उन के ग्रनेक 
उपयोग हैं | मूल्य .५० | 

& सांपों को दुनियां -- भारत में हर साल लगभग तीस 
हजार मौतें सांपों के काटने से होती हें । उन्हें रोकने में यह पुस्तक 
महत्वपूर्ण कार्य करेगो । भ्रधिकतर मौतें गाँवों में होती हें ॥ इसलिये 
प्रत्येक गाँव के पुस्तकालय में, चौपाल में, ग्राम पञ्चायत में और 
गांव के मुखिया तथा पटवारी के पास यह श्रवश्य रहनी चाहिये । 
सचित्र, सजिल्द । मूल्य ५.०० । 

go. नीम : बकायन -- चिकित्सा की दृष्टि से ये बड़े काम के 
वृक्ष हैं जिन के प्रत्येक भाग प्राणिसमाज के लिये लाभदायक हैं | 

मूल्य १.७५। 

११. सपंगन्धा — रक्त का ऊंचा दबाव, मानसिक विक्षोभ, 

विचारों में खोये-खोये से रहना, नींद sare हो जाना, पागलपन, 


faa सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई है । 


अद्भुत गुणकारी ` 
के उपयोग इस पुस्तक में हें । 


मूल्य .७५। 
। वेदों ने भी इस 
मूल्य .७५। 
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१३ देहात की: Se ae ; | a 
( आयुर्वेद ) विभाग आ ७०७० ब किदे fa कुलकर्णी 
के सुझाव से यह पुस्तक लिखी गई है । देहाती भाइयों तथा सर्व- 
साधारण के लिये बहुत उपयोगी है । भारत सरकार द्वारा मान्य है । 
सचित्र | मूल्य .७५ | 
१४. gata : चालमुग्रा -- सचित्र विशद वर्णन । मूल्य .७५। 
१५. अशोक — विशद विवेचन व उपयोग । मूल्य १.००.। 
१६. शहतुत -- प्रत्येक भाग के उपयोग । मूल्य .४२ | 
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दो सम्मतियां 
यदि आप ' भारतीय-द्रव्यगुण-ग्रन्थमाला ' के सब श्रगले ग्रन्थ 
हमें कृपया भेज सकें तो हमें बडो प्रसन्नता होगो । उन प्रकाशनों -में 
हमारे पुस्तकालय को बड़ी ग्रभिदचि है ait उस साहित्य का यदि 
रूसी भाषा में भ्रनुवाद क्रिया जायगा तो इस विषय में हम आपको 
प्रवश्य सूचित करेंगे । -- चेंवोतरेव, 
डायरेक्टर, लाइब्रेरी, दि एकेडमी श्रॉफ साइन्सेज्, 
यू एस.एस. आर., लेनिनग्राड । 


o o o! 
€ this is the first effort of its kind .... 
ieseaye.ireated uniformly and syste- 
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हिमालय वनस्पति संस्थान, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 
ge 
ioe 


~E 


` 


nC Sol Public Domain, Chhatrasal Singh Collection n In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection. 


ot - , ° Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


जज । 


———-pharatiya-Dravyaguna-Granthamala 
( Indian Materia Medica Series ) 


Shri Ramesh Bedi is Publishing valuable monographs 
full of authentic information on various plants, drugs and food 
stuffs under the title of Bharatiya-Dravyaguna-Granthamals 
(Indian Materia Medica Series). In this series fifteen mono- 
graphs have been published and there is a project of publishinye 
more than five hundred such monographs. Every book in the 
series contains the most comprehensive and almost encycio- 
paediac information on the subject. The style is. simpic, 
interesting and the treatment is scientific. The author of th: 
series Shri Ramesh Bedi has tried in each monograph: tos give 
the name of the thing dealt with in as many languages 
possible. He has traced its history far into the dim horizon o" 
the immemorial past, outlining the hitherto uncharted map of 

_its commercial export and imports from the earliest times to 
the present day. He has given its chemical composition, 
medicinal properties, preparations, natural order, varities, 
botanical description, culture, collection and storage, medicinal, 
household and commercial uses all over the world, economic 
value, and importance in national commerce, in short every 
thing that is known about it. 


This Series is indispensable for the general public, 
physicians, research workers, pharmacists, businessmen etc. 


Subscriprion for life membership is Rs. I00,00 onlv, 
3 Subscription for permanent membership is Rs.!.00 only. 


Available from— l ०२ Ae 
LS E Himalaya Herbal Institute, 
7 Gurukula Kangri var 
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